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आदच्य वक्तव्य 


आत्माकों शुद बनानझे लिये जहां निर्मन्‍्थ मुनि-चर्या परम श्राप 
श्यफ़ है बद्ा उस मुनिचर्या को निर्दोष रखने फेलिये प्रतिदिन 'प्रति 
फ्रमण' करना भी बहुत आवश्यक है। इसी फारण मुनियोंके प्रतिदिन 
के छह आपश्यक कर्मों में भ्रतिक्रमण भी एक आवश्यक फमे है । 

उस श्रतिक्रमण के लिये सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति आदि दश 
भत्तियोका ययावसंर पाठ क्या जाता है। वह सक्ति-पाठ प्राझृत 
सस्कृत सापामें है, अत हो मुनिगण सस्कृत प्राइत मापाके अभ्यांसी 
नहीं हैं उमको इस भक्ति पाठ का अमिप्राय सममने में फठिनाई दोती 
है। उस फठिनाई फो दूर करने के लिये यह हिन्दी अनुवाद सद्दित 
भक्तिपाठ प्रकाशित किया जा रदा है। 

प्राहृत स॑स्क्त सापाझे गणनीय विद्वान स्व० श्री प० पन्‍नालालजी 
सोनी ने इन प्राकृत सस्हूत भक्तियोंका हिंदी अनुवाद धिया है। 
आशा है पूज्य मुनित्रय तथा अन्य पाठक यतिप्रतिक्ररण का माण बोध 
प्राप्त करने के लिये इस प्र'थसे लाम उठावेगे । 


+--म्र० सूरंचमत सहितासूरि 


पु 


घन्यवाढ 


श्रा झ्र० पथादिया देहली एक सच्चारिय निछ महिला है । आप का 
स्थ० ला9 छुमामल जीकी परमपनों हैं। श्रा सेठ सुलरलान नी 
बाड़ी दाले आपके सुपुत्र हैं। आपने टिप्टीगज दिल्लीम आँखोसा 
एक अन्छा अस्पताल स्वापित क्या दुआ है, निससे इजारा शंगी 
लाभ उठाते हैं | सकें सचालन में श्राप दपारों रपये मार्सिक खय 
किया करते हैं ) 

श्री भत्थोटिया जी अच्छी गुस्मक्त गद्दिला हैं, सता गुस्वा नाम 
तथा भुनिय्रों पी आ्राहार॑दान करो में तत्पर रहती हैं । इस व्रप कोटा 
में पुज्य श्री १०८ श्राचा ये शिवसागर जी मद्दाराज का चातुर्मास हुआ 
उस समय थी नत्योरेबी जो धम आम लेमैके लिये पोटामें पधारों और 
बहुत दिनों तर थ्राचाय महारान का उपदेश श्रवण +रतो रहों ) 

आपने अआंचाये श्री पो आहार दाग किया उसने उपलक्षमं थापने 
हिंदी टीका सहित ग्रस्तुत प्रन्थ यतिप्रतिकमण प्रकाशित पर-के लिये 
११०० ) एक द॒चार एक्सौ रुपय प्रदात क्ये हैं । इसके लिय श्रापत्त 
धन्यवा” है । 


>म्र० लाइमन मैप 
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,.... गआ 
यति-प्रतिक्रमशा 


मूल और मापा 
स्व० प० पन्नालाल जी सानी हारा अनुवादित 


देवमिक--रात्रिक यतिप्रतिकरण विधि झारभ 
जीबे प्रमादजनिता प्रचुरा प्रदाधा, ] 


यस्माव प्रतित्रमणत प्रलय प्रयाति । 
तस्मात्तदर्थममत्र मुनिवायवाथे, 
चदढ्ष्ये विविश्रभववर्मविशोयनाथे ॥ ९ ॥७ 

अथ-तनीज म प्रमाट से तनित अनक दापर पाय ४ $, 
जे प्रतिक्रमण करन से प्रलय या प्राप्त होते हैं डसलिण कप्नत- 
भवों में सचित हुए कमरूप टापों का विशुद्धि के :न्ट सकती 
के अववोधनाथ भतिक्रमण का निमल ध्र्थे कललान्‍+ ४: 
इस्तका फी आदि म॑ पाया जाता है इध्च ब्वा+ मल 
मगलांचरण फे रूप में हो हमने भा चने +०२&- ई 


4 


4 यति-अतिक्मण 
कक 2 कप अशजील जन पड जा आज जा आज ली कक 


धापिष्ठेन दुर(ट्मता जडघियार मायाविना लोभिता । 
शागद्वेघमलीमसेन मनसा दुष्कर्म यत्निमितम्‌ ॥ 
श्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवत श्रीपादमूलेंड्थुना ! 
निन्‍्दापुवमह जहामि सतत वचत्तिपु सत्पये ७ रे ॥। 
अथ-दू तान लोफ के अधिपत्ति जिमन्द्र ! अत्यातत पापी, 
द्ुरात्मा, जड़ बुद्धि मायावा, लोभा और राग-द्वेप से मल्ती- 
अत सर॑ मन ने जो दुष्कम उपाजन किया है. उसका, निरतर 


समाग मे चलने का इच्छा रखता हुआ आज से आपके 
श्वरणमूल से अपना निन्दापूबक त्याग करता हूं ॥ 


सम्मामि सव्यजीयाण सब्बे जीवा खमतु में । 
मित्तो में सब्यभूदेसु वैर मज्क खा वेण वि हे ( 
अथ--मैं सब जीधो से क्षेमा की थाचना फ्रता हूँ; संब 


क्षीय मुभे क्षमा प्रटान फरें, मेरा सब जीवों म सेंत्री भाव है. 
किसा क भा साथ मेरा वैरमाव नही है ॥ ३॥ 


राग्रबध पदोस च्‌ हरिस दीराभावय | 
उस्सुगत्त भय सोग रदिमर्रद च वोस्सरे ॥ ४ | 


अथ-सें राग द्वेय हप, दीनभाव, उत्सुकता भय, शोक, 
- रति भौर अरति इगए सबका स्थय करता हू ॥४॥ 


हा दु्ठ क्य हा दुदुचितव भासिय च हा दुंदु । 
, भव अता डज्भमि पच्छुत्तावेस वेदतो ॥ ६] 
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अथ-हा ! मैंन काय स॑ कांइ दुष्ट काय किया हो, हा 
22 78 हु 3 
मैंने मन से फोइ डुष्ट चिठन किय्ण हो, और हा ! मैन मुप से 
कोइ दुष्ट बचन बोला हो उसका में चुरा ममसना हुआ प१चा 
पाप पूवक मन हा सन जल रहा हूँ॥ ४ ॥ 
दब्पे खेत्ते काल भागे य कदावराहसोहएय । 
गिंदण गरहण जुत्तो मण बच कायेण पडिकमणप्‌ ।६ 

अथ-अाहार-शरीर आरि द्रव्य, बसत्तिका शयन आदि 
शार्गे रूप लेत, वूपाएह मध्या'६ अपराण्द दिवस रात्रि पक्ष मास 
सवत्सर 'ग्रतीत श्रनागत वर्तमान आदि काल और सकल्प विकल्प 
रूप खोटे चित्त व्यापार से रिये गय अ्रपराधोंका, नि दा गहां से 
युक्त होफर शुद्ध मन प्रचन भोर फाय से शाघन फरना प्रत्ति 
क्रमण है॥ ६ ॥ 
एइ दिया, बेइदिया त॑ इ दिया चतुरिदिया पर्चिदिया, 
पुदत्िकाइण अपूवाइया तेउकाइया वाउबाइया बणपफ- 
दिकाइया तसवाइया एदेसि उद्दावशण परिदावण 
विराहए उवधादों बदा था कारिदो वा कीरतो वा सम- 
णुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे दुवक्ड ॥ ७ ॥ 

अर्थ--एकेद्िय, द्वादिदिय, जाद्रिय, चतुरिद्रिय, परचेद्धिय, 
पृथ्वाकाविक, अप्यायिक वजस्क्राविक, वायुकायिक, वनस्पति 
कायिक और प्रसकायिक इन सब इद्रिय और बायिक जीवा 
का उत्तापन परितापन विशघन और उपधात मैंने स्तथ दिया 


श्र यत्ति-अ्रतिक्मय 





हा। भीरा स कराया हा रव॒+ ६२त हुए दूसरा का धनुमोदया 
का हो उसका मरा नाइट मिथ्या हा । 


बदसमिदिदियरावी लाचो आवासयमोलमण्हाण। 
सिदिसयशामदतवशा ठिंदिभोगगमेयभच चती 
एदे खलु मुलगुणा समणा।श जिखवरेहिं पण्णत्ता । 
एत्य पमादकदादों भ्रइचारादो णियतों हू ॥6॥ा 
क्ैदोबद्ठापण होदु मज्फ । 


अथ-अ्त, समिति, इद्रयनिरोध, लोच, ध्ययश्यक, 
अच्चेत ( वस्त स्थाग ) स्‍्तान त्याग, जझितिशयय, अदातंबन, 
स्थितिभाचन, और एक भक्त य भ्रमणा-झुनिया थे घूलगुण 
( प्रधान-झाचरण ) दे यो सभी तिल द्रों के द्वारा सब प्रथम 
फह्दे गये दें उनमें प्रमाटवश क्यि गये 'ध्रतिचार (दाप अपराध ) 
से निशृत्त होता हू मेरे पुन ग्रेशेपस्थापना हों । 


पचमहाक्षत-पचमसमिति-पर्चा द्रयरोध-लोच-पडावशयक 
क्रियाअ्रष्ठाविशत-मूलगुणा , उत्तमक्षमामादयोज- 
चशौचसत्यसयमतपस्त्यागाकिच यत्रद्मातयाणि दशला-- 
क्षरिकों धर्म श्रष्टादशशीलसहलारि, चतुरणीतिल- 
श्षगुणा , न्रयोदशविध चारिन, द्वादशविध तपरचेति 
स्रकल सम्पूर्ण अहत्सिद्वाचार्योपाध्यायसवश्ताधुसाक्षिदः 


अम्यवत्वपृथक॑ हदब्रत सुव्रत समारूढ ते मे भवतु | 
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आअय>पाय गहात्रत, पाव समिति, पाच इन्द्रियनिरोध, शोष 
छुह आ्रावश्यव क्ियाय दया धअद्टाईस मूलगुण उत्तमपमा 
अत्तम सार्दय उत्तम आजब उत्तमशौच उत्तम सत्य उत्तम संयम 
उत्तमतप उत्तम त्थाग उत्तम आररिचन्य और उत्तम अपझपर्य 
यह दशलानणिन्घरम अठारद हजार शाल घौरासा लाखगुण, 











तरह पकार चारित्र बारह प्रदार नप ये सव परिपूर्ण उत्तम 
ब्रत आहत सिद्ध आचाय उपाष्याय और साधु इन पांच का 
साज्ञा स सम्यकत्यपूरक रदभन तुम” ओर मेर मे समापय्द हो 
समाम्ट हो समारूद का । 
सिद्धभक्ति सम्यन्धा कायोलर्गरी प्रतिता 
अब सवातिचार्स घुद्धययरातिसप्र।तन मणए कियायां 
कृतदो पनितरारणाथ पूर्वाचायानुक्मण सकलझूम- 
क्षया्थ भावषपुजाउन्दनाध्तवसमेत श्रालोंयनासिद्धभ-- 
क्तिव योत्सग वरोम्यहम- 
अब दैवमिक (राजिक ) प्रतिकमणत्रिया में तब दापा छा 
विशुद्धि के पिमितत किये हुए दावा के निरासरणाथ सकल फकर्माँ 
के जय के लिए, पुवराचार्ग मे अनुक्म फ॑ अनुसार भावपुत्रा 
घाल्नास्तप सहित आलाचनायुक्त सिद्धभक्ति सम्बघा फायोत्तर्ग 
में करता #। 
(अपराट से टिवेस सम्यावा प्रतित्मण में दैउसिका! शस्त 
का प्रयाग करें ) इति प्रतिन्नाष्य 


ट्र यान्-प्रतिकरमण 





रामो झ्रहताणमित्यादि सामामिवदडक पठित्वा 
कायोत्सग दुर्यात्‌ । 


थोस्धामीत्यादि (चतुविशतिस्तव पठेव ) 

रुस प्रयार प्रतिन्ञापन कर शुमों अरहंताण इत्याटि सामायिक 
दृढ़क पढरर सत्ताइस उस्गूवास प्रमाण कायोत्मर्ग परे, पश्चात्‌, 
“थोस्सतामि” | याहि चतुर्विशतिस्तव पढ़े 

फिर मुराय सगल पढे 

श्रीमते वधमानाय नमी नमितविद्विपे । 
यज्ज्ञाना-तमत भूस्या ललोक्य गोष्पदायते | १॥ 

विएव अनन्त छानादि पातस्ण विभूति और समयशरण 
बहिरग विभुति विद्यमान है. जितने उपसर्ग परन याले संगम 
देव आदि शठ॒श्राकवा सिर श्पन चरण सम झुझाया है एस 
अतिम ताथकर भगवान वघमाय तिनाद्र था नमरकार हा। 
भिनके श्ानम त्तान लोक गोष्पद फे समान मज्कता है ॥ १ ॥ 


सिद्ध भक्ति 
तबसिद्धे शयसिद्धे सनमसिरद्धे चरित्तसिद्धे य 
णाणाम्मि दसणम्मि य सिद्धे सिस्सा शमसामि३२॥ 
तप स॑ सिद्ध, नयस सिद्ध सयमम स सिद्ध चारिय से सिद्ध 


ज्ञानमें सिद्ध और दशन म सिद्ध हुए ण्स सब सिद्धों वो मैं श्र 
झुकाकर नमस्कार फरता हैँ (२ ॥ 
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अचलिका 
इच्छामि मंते ! सिद्धभक्तिकाग्रोसग्गो क्यो तस्सा 
लीचेंठ , सम्मणाणसम्मदसणसम्मचरित्तजुत्ताण, 


श्र विहकम्म मुककारण अट्ठग्ुणसपण्णाण, उड्ढलीय- 
भस्थयम्मि पयिट्ठियाण, तवसिद्धाण, णशयसिद्धाण, 
घजमप्िद्वाण, चरित्तमिद्धाण, ग्रतीदागागदबटूटमा-- 
णुकालत्तयसिद्धाण, सब्वसिद्धाण, शिच्चकाल, श्र चेमि 
पूजेमि, बदामि, एमसामि, दुक्खवखझो बम्मवखओ्रो 
बोहिलाहो, सुगईगमण, समाहिम रण जिगगुए सम्पत्ति 
होउ मज्फ । 

है भगयान ' मैंने सिद्ध-भक्ति सम्बधा कायोत्सग किया 
उप्तरकी आलाचना छरन का इच्छा करता हू ।जो सम्यग्तान, 
सम्यग्दशन और सम्यय्चारित्र स युक्त हैं आ्राठ प्रकार के पर्मां से 
मुक्त ई॑ आठ गुणों मे सम्पन हैं ऊष्व लोफ के भस्‍्तक पर अति 
पिठत दें, तप सिंद्ध है नयसिद्ध हैं, मयम सिद्ध हैं, चारित्र सिद्ध हैं, 
सम्यरज्ञान सम्यग्लर्शन श्रौर सम्यक्चारिय से सिद्ध ईं, अतोत,+ 
अनागत और वतमान इन पाना काला में सिद्ध ६ एस सब 
प्रिद्ठों का निस्यधात अचा करता हू पूजा करता हू बन्दरना 
ऋरता हू नमस्कार करता हू। मेरे दु खोंका क्षय हां, फर्मो 
का क्षय दो, बोध र॒तनतय का लाभ हो, घुगति मं गमन हा, 
सम्रापि मरण हो शोर निने द्र के ग़रुर्णा छा सम्यक प्राप्ति हो । 


आलाचनां 
इच्छामि भते | चरित्तायारों तेरसप्रिहो परिवि- 
हाविदो, पचमहव्यदारि पचसमिदीझ्ा तिग्रुत्तीओ 
सेदि। तत्य पढम महव्वद पाशादिवादादो परम से 
पृढविकाइया जीवा भ्रससेज्जासखेज्जा, आउबाइया जीवी 
प्रसव्ेज्जाससेज्जा, तेउबाइया जावा असखेज्जास सेज्जा 
वाउफाइया यीवा अससेज्जासस्रेज्जा वशाप्फदिकाईया 
जीवा भ्रणताणता हारया वी जउरा छिण्णा 
भिण्णा, तैसि उद्दावण परिदायण विराहण उवधादों 
कदों वा बारिदा या कौरता वा समणुमणिदो तस्स 
मिच्या में दुककंड ।। १ ॥। 
हू भगयान | पाव महत्रत पाच समिति ओर तीन गुम्ि 
इस प्रकार तेरह प्रदार का चारियर ६॑ उसका सेंत्र प्रमाट बश 
परिहापन ( खंडन ) किया हो श्सका शालोचना+पिशुद्धि 
करना चाहता हूँ। उस तेरह प्रकार क चारित्तर म पहला 
महाप्तत प्राणों ऊ॑ व्यत्तितात से रहित दे । उसस मेंने 
इसरयाताप्तय्यात प्रम्धा कायिंक जीप अप्तरयातासे 
ख्याठ अप्यायिक जीच, असस्यातामगपरात तजरपायिक 
जीव असंम्यातासरग्ात वायुकायिक जीब 'अनातासन्त 
घनम्पनिकायिक जीय तथा हरित (सत्त) जात अकछुर 
छेद भेई, उनका उत्तापन परित्तापत विराव/ आर उपघात 


मूल चर भाषा ६ 


< कम न ८ पक -+->3++-नननत-+ न स्तस 4 रन 
“क्रिया हैं, फराया है और परन वाशे यो अउुमादगा को है 
उसवा मेरा दुष्ट्रत मिथ्या कोब ॥ ह॥ #% 
वेइदिया जीवा अससेज्जातसेज्या कुविखत्रिमि 
सस सल्लुय बरादय-प्रक्सरिदुठयाल संवुबक-सिप्पि 
पुलपियाश्या तेसि उद्दातवरा परिदावणा विराहए उब 
घादो कदो वा वारिदा वा प्रीरतों था समसामरिदो 
तम्म भिच्छा में दुकाठ ॥ २३॥॥ 
फुज्षि कूमि (लट ) शंव शुल्तर यगाटझ #छ्त अर्प्टि 
बाल सवूक, साप पुतरिक इत्याडि असरयातामरटत 
सफथा प्रमाण ता द्वाट्विय नल ६ उनवा उत्तापय परितापा 
विराधन 'पौर उप्राल सेन किया हा >गाया हा और फरल 
घाल या 'प्रयुमो ?ना राह्य श्सरा सरा दुह्त मिश्वा छा ॥॥7% 
तेडदिया जीवा अ्रससेज्वाससेजगा 7“बु-देहिय- 
विछियगोभिट-पौजुब-मक्यूरा>पिपीजियाइया, तमि 
उदारण परिदावण विराहण उयधादा बदो वा फारिदा 
वा बीरतों वा समण मण्िदो तस्स मिच्छा में दृववडठ ३ 
कुन्थु ”हिए विच्छु मानिश गोला, लट्मल पिपानिका 
इत्याणि असरयातासख्यात सरया प्रमाण ता तरिद्रिय जीय हैं 
_उनवा उत्तापन, परितापद, जिरायस ओर उपघात मने किया 





8-पुटवा य २/गमगणा परायु यणफ्फदि सम्तिता घाया। 

दत्त सलु मोह्यहल फास बहुग्या विल तसि॥ ११० ॥ 
).. 8-सबुकस-माहुबाहा सला सप्पा अपादगा य उमा । 

ज्ञाएणति रस पास ले ते वे इन्लिया चाया॥ १९३४ ॥ 


१० यनि-प्रतिक्रमण 
हो, फ्राथ्य हो थौर फरन॑ वाले फो अनुमोदना पो हो उसका 
मेरा दुष्द्रत मिथ्या हो ॥ ३॥ # 
चर्जरिदिया जीवा श्रसखेज्ञाससेज्जा दसमसयम- 
विस्पयगकीड-भमर-महुयर-गोमच्छियाइया, तेसि 
उद्दावण परिदावण ग्रहण उवधादो कदो वा कारिदो 
बा कीरतो वा समण मश्दो तस्स भिच्छा मे दुक्कड ४ 
देश मशऊक, भक्खा पतंग फीडा, भोत, सधुफर, गोम- 
त्षिका इत्यादि अमरयाताससरवात सर या प्रसार जो चौ ड्ीद्रिय 
ज्ञाय हैं. उनका उत्तापन परित्तापन, विरायन और उपघात 


मैन क्या हो, कराया हो और करन बाले का अमुमोदना की 
हो उसका मेरा दुप्कृत प्रिध्या हो | ४ ॥ ७ 


पचिदिया जीवा भ्रससेज्जासखेज्जा शडाइया 
पोनाइया जराइया रसाइया ससेदिमा सम्मुच्धिमा 
उब्मेदिमा उवबादिमा श्रत्रि चउरासीदिजोशिपमुहस 
दसहस्सेसु, एस उद्दावण पर रिदायण विराहुण उवधादों 
कदो वा कारिदो वा कीरतो वा समण्‌ मरणिदों तस्स 
मिच्छा मे दुउअकड ॥ ४ ॥ 





छी-जूगा कु भी मक्कुण पिपालिका विद्धाटिया पाडा ! 
जाणति रस फास यध तह द्रया जीया ॥ ११५॥ 
4४-उद समसय सम्खिय मधुर भमरा पतगमादीया / 


रूप रस च भर फाप्त घुण ते दि जाणति॥ ११६॥ 





मुख और भाषा श्र 
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अंदर वातपष शरायूत् ग्सात, सम्शन्म, सम्मूब्छिंग, 
चद्धे दिन औपपाल्वि और भां चीरासा साख याँययां में बयन्न 
इयादि झमस्यातासस्यास सस्याप्राशाए प्रंचन्‍द्रिय जाए हैं 
दगणश उत्तापय, परीह,पव, दिखघा और उप रैंप दिया 
को, छराया मो थीर करत बाल वी अजुरगीटय ई हो हापा 
मेंग दुष्पूत पिश्या हो ॥ ७0! 5 


प्रतिकमण पीठिकादडक 

इंच्छामि भाते | (देववियम्मि) राईगम्मिप्रापतो- 
सेउ , पयमह्थ्यदागि तत्प पद्म मदस्येद पराराति- 
यादादो वेरमग्ग, बिश्यि मरब्यद मुयावादादों येर्मरण, 
तिदिय महत्वट प्रदागाध-गादों वेश्मण, च३ थे महत्यद 
मेहुणशादों येश्मण, परम महव्यशा परि/ण्हादा परम, 
झट्ट प्रशस्यद राइपायणादों बर्मत, ईर्यियनिदीएं 
भपासमिदोए एसगासमिदोए.. प्रादाणगियसेय- 
शसमिदीए, उन्चारपस्मयशमसेलसिहाण धिय- 
डिपट्नट्ठायशियासमिदीए,. भग्युत्तीए बगिगुत्तोए, 
बायगुनीए णाणसु दराणेसु चरित्तमु, बावोसाएं 
परीसद्स, पणवी'सए भावशासु प्रणावीसाएं किरि- 


नमन मनन नन्‍न जन-ल ७ + >ड वजनी 2मरनानमम्बन 


&-सुर-णर>णारय-तीरिया बण्ण-रस-पाछ-गध-सदणट | 
खलघर-यलेचर-सचरा यलियां पारिदिया ल्ीवा ॥ १९७॥ 
+-पंघयिपाहुड | 


हर यति-प्रतिक्रमण 





यासु, अट्ठारस सालसहस्सेसु चउरासी दिगुश सयसहस्सेसु, 
बारसण्ह सजमाण, बारसण्ह तयाण, वारसण्ह श्द्धाणै 
चोदसण्ह्‌ पुब्बाण, दसण्ट मुंदाण दसण्ट समणध- 
स्माण, दसण्ह बम्मज्याणाण शवण्ट्वभवेरमुत्ताण, 
ख॒बण्ह राकसायाण, सोलसण्ह उसायाण अदृठण्ह- 
क्म्माण अ्रट्टण्ड पगयणमाउयाण, श्रट्ठप्हे सुद्धीण, 
सत्तण्ह भयाण, सप्विह ससाराण, छुण्ह जीव- 
शिकायाण छण्ह अध्यासय/ण, पचण्ह  इंदियाण 
पन्ण्ठ महंब्ययाणथ पचण्ठ समीदाण पचण्ह्‌ 
चरित्ताण चउण्ह सण्णाण, चडउण्ह पत्चयाण, 
शउॉण्ट उपसग्गांण, मूलसुणाण्, उत्तरगुणाण 
दिटठिय ए पुटठयाएं पदोसियाए परदावरियाए, से 
बाहुस वा माणेण वा साएगू था जाहेश वा रंग्रेण 
व दोसेश वा माहेणा वा हस्सण वा भएणा वा पदो 
सैश था पमदस वा सिम्मेण वा पिवासेण वा लम्जेश 
था गारवेश वा एवेसि अच्चासरा दाए पिग्ह दण्शाण 
निण्ड लेश्सास्य तिश्ट गरारवाण, दाण्ह अटटरहसवि 
लेसपरिगामाण, तिण्ह अप्पसत्यसक्लिस परिशामारा 
मिच्छणाश मिच्छादसर्णा च्छार्जया ताग मिन्दतपाउ ग्ग 


यतनि-प्रतिकरण मापा १३ 


झसमंम पराउग्प “साय पाउग्ग, उोगप्रायाग, प्रप्एग्ग- 





चवणदाए, प्रायाप्रगाह उदाए, इत्य मे जो बोर्ड 
(देवनिश्ना) राग्झा अभ्रषय मोी। घनिवामों अद्वारो 
अणाचारा झाभोगा बरगामागी । तस्सख बनत | पडि- 
बकमामि, मएपड्टिवया तस्स में सम्मत्तमरग समाहि- 
मरणा, पडियमरगा वीरियमरणा दुवावपओ्नो बम्माप्नो 
बोहितवाहों सुगईगमाग समाहिमरण्ण णशिग्गुमासम्पक्ति 
हो2 मज्क ॥ २ ॥। 

इ भगवाप प्रत समिति गुप्ति आटि में प्रमाहांदि खश वो 
काइ टैयसिय ( रात्रिय ) टॉप लग हैं रनत्रा आलाचना विशुद्धि 
फ्रना चाहता है । 

बाप मष्टाप्रठ हैं एनमें पाखा महाघत प्राण फ व्यपरापणंसी 
रहित है दूसरा मधाहत मपायाद थे राहत है तासरा महाश्रतत 
अल्त्तायाय स रहित है घौथा "फाम्नत से वुन से उहिल है पाया 
अद्दाप्मत परिप्रए स रहित द तथा छट़ा 'अ्रशुप्रत रात्रि मोयय से 
चिरहित ह। इवासमिति भापा समिति एपगा समिति शआ्रादात 
निक्षेपण ममिति और उच्चार प्रस्नरणरृपन सिंशानप विश्वत्ति 
प्रतिष्ठान समिति य पाय समिति ( सम्यकप्रयूक्ति ) ४ सथा 
मनगुप्ति बयन गुप्ति और फायगुप्ति य॒ सीन गुत्ति है! तथा # 
ज्ञान र्शन घारियत्त वाइस परापह पच्चीस भावना पराचीस श्या, 
आअठारद दचार शाल, चौरासा लाख गुण वारद्द सयम, बारह तप 
बारह सपग, चौतह पूर्व, द्शमु ढ, "शा अमणधम, दश धर्मध्यान, नव 


श्ड चत्ति-अतिक्रमण भाषा 
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ब्रद्गाचर्य गुप्ति, तथा नय नाक्पाय, सोलह क्पाय, आठ कर्म आठ 
ग्रवचन-माठुका आठ शुद्धि सात भय, सप्तधिध ससार, लेह 
जापनियाय, छह आवश्यक, पाच इद्रिय, पाच महांत्रत पा 
समिति, पाच चारिय्र चार सज्ञा, चार प्रत्यय, चार वपसग 
मूल गुण, उत्तरगुश, तात दृड, तान लेश्या ता ग्रारव, दी 
आर्च' राद्र रूप सकलेश परिणाम, तान श्म्नशस्‍्त सक्‍लेंश परि 
शान, भिध्यादशन, भिध्याज्ञान मिथ्या चारित्र, असवमप्रायाँग्यः 
अपाय प्रायोग्थ, योग्य प्रायाग्य, 'अग्रायोग्य सवा, प्राथीर 
अधणता इन सब विधि श्रतिपधरूप यतियोंक आचरणोमें दृप्टि 
क्रिया, प्रष्टिक्रिया श्रादोषिकी क्रिया ओर परततापनिकी किया से 
सथा थो कोइ दोप शगा ह तथा क्राध, मान माया, ल्ॉभ राग 
द्वध माह, हास्य, भय, पटोप, प्रमाठ, प्रेम, विवास, सम्जा ध्येर 
गौरव स इत मजा अत्यासनता (थंवद्दलग) हुई है। उनम जो 
कोइ दैवसिक (रात्रिक) अतिक्रम, व्यत्िक्म, अतिचार 'अनाधार 
आभोग अन्ाभाग दोप लगे है उन सबका दे भगवान, ! पमंति- 
क्रमए फरता हँ--उन सब म॑ लगे अतिक्रमणादि दोषों फो 
दूर करता हैं। इस प्रकार अतित्रमणारि दोप मेंने दूर क्यि 
उनया शाधन गया । उस मरे टोप शोधन करने वाले का समय 
खत्वयुक्त मरण, संमाधिमरण परिश्तमरण, शयम्रश होचे 
हु पा का क्षय, कमा का क्षय योधि--रत्नतरय का लाॉम, सुगतिमें 
झमन, और विन-द्र के गुणा का सप्राप्ति मरे हाव ७ 


मूल और मापः श्ध्‌ 





उपयु फ्त दंडऊ में आए ब्रतों का स्पष्ठ विवरण 
( कृपया क्रम स॑ मिलाकर पढिए ) 


३--पाचक्षातर मतिझ्राटि २-तीनद्शन औपशनिक आंदि 
३-पाच चारित्र सामायिर आदि ४ क्षुपाआ्रदि £-वाद--मना 
शुप्ति आदि ६-सम्यर्त्य मंधिना क्रिया का अनुप्ठान, मिध्यात्व 
क्रिया आआाटि चौवास क्रियाओं फा अनमुरठान ७--८ परमागमर्म 
असिद्ध ६-१०-११--८२ प्रमिद्ध १३ पचि इलव्यमु ह, वचनमु ढ़ 
हस्तमु ढ़ पैरमु ड शरास्मु ड मनमु ड इन दश या निरोधन १४ 
उत्तमक्षमा आटि १४-अपायविचय, एपाय विचय विपाक 
बिद्यय, विशाग विचय होक विचय--मव निचय, जीव वियय 
आजा विचय, सस्थानदिचय, श्रीर सपारविचय १६-तियचात्री 
मतुष्यस्ती और देवस्त्रा (लेवांगना) इन तान सन वचन और काय 
से असेउन अथमा स्त्रीसामान्य क, मन वचन फाय से भौर छत 
कारित अनुमोलना विशेष से असेवन । १७-१८ इस़ें 'उत्पन 
न होने देना, उत्पन्न होम पर आलोचना करना १६ 
क्रोधाट्विश उपाचन करन पर आलोचना परना २० 
पांच समिति त्तान गुप्ति इन आठ का अलुष्तान न फर॑ तो 
आलोचन करे २९ मनशुद्धि, बचन शुद्धि, काय शुद्धि, मिच्षाशुद्धि 
इयाशुद्धि, उत्सगशुद्धि शयनासनशुद्धि और विनयशुद्धि इन आठ- 
शुद्धियों का मुनि प्रतिदिन अनुछान फरे न करे ता आलोचना: 
कर २२ इहपरलाक भावादि इनढा प्रतिदिन त्याग करे सूद ३२. 


१६ यति--म्रतिक्रमण 
25 लय 6 3 25 0 अप कट 


बादर एकौ द्रव, द्वीप, नारिद्रय, चतुरिस्द्रिय, पचाद्धिय सभी 
ओर असक्षा इन सात कारण पम और 5८ प्रतिदिन पांड 
आंद ने 7 प्रमाटरश ह ता आवायाा बरे ०० इकी हिंसा 
आदि से परे २४-अतिदिन हाय 'अउुष्ठान अधश्य फरेई 
इनका तिराध “७ रुए २६ इन सम का प्रति दिन अलुप्तान परे 
३० इनवा निम्रह परे ३१ फ्म बाघ ये फारण मिथ्या यादि 
अययोक! नित्य त्याग करे ३२ देव मसुष्य तियय और 'प्ररेतन 
कृत उपसम ' या उपस्थित हा तो सहाय बरेय छर सके तो 
आलोचना परे ३३ ऋद्धि गौरब, रस गौरव स्याद गीरव इनता 
परिद्ार करे ३? आत्तरौद्र संस्लेश परिणामा को आदि सफर 
योग्य गहपना प्म ठ के सब आचार निविदाधार हैँ उनका 
मेयन + बरे ३५ सपा पुरुषा प॑ अगोपागों का अमिलापा पूथक 
>ेखना ३६ उाहा के अगोर्षागा का सालुराग स्पश वरना दे७ 
वुष्पपन वचन ओर कायका व्यापार । 

इ८ पर को पोडा देना हे स्नेह 2० विपया वी अत्यन्त 
लालसा ४१ भद्दात्तमिप्राय 2२ कसी एक व्यासय से ऋथबा 
पित के सक्‍लेश से आगमोक्त कालसे अधिक फाल तक अवश्य 
कादि क्याआका करना अ्रतित्रमों मानसशुद्धिहानि 2३ विषय 
क व्यासगारि द्वारा आगमोक्त क्रिया पालसे हाताने मे क्रिया 
करना तिकमा यो बिपयामिलाप 2४ आवश्यवादि क्ियाओं 
के करनेमें भालास्यादि करना तथातिचार व्रणालसत्त्व २४ धत 


मूल और भाषा शक 





समिति आदि ब्र्तों का श्राचरण न छराा या खडन फरना, भगो 
छानाचारमिंद प्रतानामरिति 2६ कापोतह्ेश्या वश पूजा महस्व 
फ्री अभिलाधा स प्रकट रूप बतों का अनुपतान करना ४७ लग्जा 
आदिके यश लोगों से छिपाकर अमुछान करना ८८ इनका अगे 
ऊपर अय चुफा है । 


प्तिकमणभक्ति सम्बन्धी कायोत्सगगय़ी प्रतिज्ञा 
झथ सर्वातिचारतरिशुद्धघथ रात्रि ( दवमिक ) 
अतिक्रमएक्रियाया शृतदोपनिराकरणार्थ पूर्वाचार्या- 
मुम्रमेण सकलकमक्षयार्थ भावपूजावन्दनास्तयसमेत 
शप्रतित्रमणभक्तिकायोत्मः बरोम्पहम्‌- 
अब मैं सब शतिचारों की विशुद्धि के अथ प्रतित्रमण फ्रिया 
में क्यि गये दोपों के निराक्‍्रणाय पूयांचार्यों की परिपाटी के 
अनुसार सकल कर्मो के क्षय निमित्त, भावपूषा बादना स्तव 
सहित पतिक्रमण भक्ति मम्वन्धी फायोत्म्ग करता हूँ- 
शो अरहन्ताण इत्यादि दडक पठित्वा कायात्सग हुर्यात्‌ 
अन सर थारसामीत्यादि पठेन । 
प्रथम ण॒मो अरहताण, इत्याटि सामायिक हडय पदफ्र 
सत्ताईस उन्छवास प्रमाण कायोत्सग्र करे पश्चात चतुबिशति » 


स्तव पढ़ें 
है 


३5 यति-अतिक्रमण 
42220: 0 77० मन ल मनन तन लीड 
निषिद्धिका दंण्डक 
णमी अरहनाण ण॒मो सिद्धाण णमो भ्राईरियाण 

णुमा उबज्कायाण णमो लोए सब्बसाहूर ॥ ३ ॥ 
अहता को नमस्कार हो सिद्धा यो नमस्कार हो आवारषों 
को ममह्यार हा, उपाध्यायों फा नमस्या< हो और लोक्वर्तों सब॑ 
साधुओं को समस्कार हो। ( इस गाथा का तान बार पढ़े ) 
णमो जिशणाण ३, समोरिस्सिहोए ३, एमौप्यु , दे 
2, भरहत ! सिद्ध! बुद्ध सोरय | शिम्मल | सममण 
सुभग्श । सुसमस्य | समजोग ! समभाव | सल्ल- 
मट्टागा सल्लघत्ताण ! शिव्मय ! णीराम ! शिद्ोस 
रिम्मीह| शिम्मम  रिस्सप् | खिम्सल्‍ल | माणु- 
माय-मास मूरण ! तवप्पहावण ! गुणरयण | सील- 
सायर | भ्रणत । श्रप्पमेय ” महिदिमहावी रचडढमाण- 
श्रुद्धरिमिणों चेदि णमोत्यु ए एमोत्यु ए शमोत्त्यु ए । 
ससार का आप्रिव कारण कमरूप दाउजुशों का जांतलेने 
याले लिपेयां वो नमस्कार हो नमस्पार हा नमस्कार हां 
निविद्धिताओं € यो नमस्कार हो न>स्कार श॒ नमस्तार ही | हैं 
है. निय सिडमिवधिलया िमावित्या थे शिशिाथाई $ 
खाशरत् मुशिण्यग शारापत्ता य खारिजर गत्त ॥ ? || 
एिद्धा य सिटमूमासिदाण समास्िशों एहे देसो । 





सूल और मापा रघ 


# १:७७ जेन् पर 3० रन पक >रअपक“>र अल नजपकञ नम 


घाति प्रम क्षय कारक अह-त ! दे निशोप कर्मो-मूलत' सिद्ध ! 
इ हेयोपाल्य विवक सम्पन्न घुद्ध !हं ज्ञान-दशनावरण रज से 
गहित मो रत  द्व द्रव्यमाव कलर रहित निमल। हू तृश पावन 
ओऔर श्ु मित्र तुरय सन सम मन ! दे आक्ता-रौद्र रहित सुमन 
देफाय फ्नेशानुप्ठान और परिपह सहमे में सुसमथ ! इ परमों 

पशम से युक्त शमयोंग | इ संपतार के रप्शम अथवा रागद्वॉप 
के परिहार के लिए द्वाटश अनुप्रेज्ना मायना रूप भाव बाले शम 

माय | इस अगर के आप तो अहतातिक हैं आपका सबको 
जनमस्फार हो नमस्कार हो नमस्कार हा। इस प्रसार सामान्यत 

अह-त आरियों का स्तुति कर पुन विशेपरूप स भ्रीतिम ताथफर 
पी स्तुति फरत हुए फहत हैं-द माया मिथ्या और निदान रूप 
शब्या स॑ पांडित जावों के उम्र श्यों के िनाशक ' ६ सप्त भर्यों 
से रहित निभय ! हू राग-द्वंप स निष्कान्च नाराय ! हे निप्क- 
लक श्रथवा अष्टादश टापा स (हित निर्ट॒ष ! है अज्ञान अथवा 


सम्मत्ताटिवटय्क उप्पए्ण तेसु तहि धिल्‍्खेत्त ॥ ४ । 

खचत्त तहिं य दृह तहयिय जद्चु ता शिमादाओ । 

जसु विशुद्धा जोगा जोगचरा जेधु सठिया सम्म ॥३॥ 

ज्ञागियरिमुस्स्देहा पडित्मरणद्विदा शिसाहाओ । 

विविद्द पडिंदर मरगे चिट्ट ति महामुणा समाहाएं॥ 2 ॥ 

एआश्ा अख्याओ खिस(हियाआ सबा बह ॥ 

शित्तिय शियमेदिं उत्ता स्ि त्तिय सिद्धि तहा अहिग्गमि। 

वि नि य विनियद्धअओ ए त्ति य तिण सासण भत्तो ॥ £ ॥ 
0000 कक ३ 


ं 

















२० यति-प्ररतेव सणु 


दशनमाह और चारित्र मोह से तिप्का-त निर्मांद । हे कसा 
विषय में ममता रहित निर्मम ! है बाह्य और अभ्यत्तर परिप्र 
से रहित निमग  इू माया आगटि शल्यों विरहित नि शल्य 
दे मान भाया और सृपाके म्दंक मान माया मोप मूरण है 
तप प्रभायक ! दे चौरासी लाख गुण रूप रस्नों के मण्डार गुर्ज 
रत्न | दे अठारदह हजार शांलों क समुद्र शालसागर ) है, अनस्त 
केवल शान देशेत 'बादि से युक्त अनत | हे इ द्रिय क्ञान से 
अपरिष्छय अप्रमेय ! दे महति महायार&बर्धभान ! हे. यथाव्व, 
परिज्षात अशेपाय स्परूप फेवलज्ञानादि नभ्लस्घि सपन्न ! घुद़ 
दिन | आपको प्ियार नमस्कार हा ! 


मम मगल भ्ररहता य सिद्धा य बुद्धा यू जिणा ये केव- 
कणों श्रोहिएारिणो मणपज्जवणाणिणों चउदस--- 
पुष्वगामिणों संदसमिदिसमिद्धा य तवो य वारहबिहो 
तंपस्सा ग्रुणा य ग़ुणवस्तो य महरिसी तित्य तित्थ- 





क--महतिमहापीर और वद्ध मान ये दोनों नाम अत्तिम 
तीथकर के हैं। क्योंकि गर्भावतरादि क समय इद्रोंन भगवा 
की बडी भारी अलायसंभवा पूछा का था इसलिए उनके घ-धु 
जनों ने वधमान यह लाम रखा और ध्यान मं स्थिर भगवान 
की रुद्रने ध्यान से विचलित करने के लिए भारा उपसन किया 
था फिर भी भगवान उपसग स विचलित नहीं हुए इसलिए रुद्र 
ने उनका नाम महत्ति महावार रबखा । 


मूल और भाषा र! 





करा ये, पवयश पवयणी य, याण णाणी य, दसश- 
दसणो ये सजमो सजदा य, विशीश्रो बिएादा य, 
वभचेटवासो वभचारी य, ग्रुच्ीओो चेय ग्रुत्तिमतों य, 
मुत्तिप्री चेव मुत्तिमन्तो य, समिदीत्रों चेव समिदिमतों 
ये, सुसमयपरसमयविदू, खत्तिकखबगा य, सतिवतो य 
सीसामोहा य स्रीण वतो य बोहियबुद्धा वुद्धिमतो य, 
चेइ्यरूवखा य चेदयारित । 
अन्त, सिद्ध, जिन, फेबली, अवधिज्ञाना, मन पयय ज्ञानी 
बौतह पूव और द्वाट्शांग के ज्ञाठा, फालिक उत्कालिक आदि 
भेदों से विभक्त अगयाद्य शुउसमृह से समृद्ध, बारह ठप और 
तपके घारक तपस्वा, चौरासा लाख गुण और एन गुणों से 
युक्त मुनि, कोष्ठउद्धि बीच बुद्धि आहि एत्डृष्ट ऋद्धियों से सपन्न 
महर्षि तीर्ण आगम और तदाधारसघ, भर तीर्थरुरदेंव तथा 
गणपधर देव, पूवापर दोषों से रहित प्रवचन और प्रहृए बचनों से 
युक्त मुनि, मत्यादि पाच प्रकार के श्वान और #स झ्ानसे युक्त 
ज्ञाना, भौपशमसिकादि सीलों दर्शन और उन दर्शनों से युक्त दर्शनी, 
द्वाइश संयम और सयम से युक्त सयत, ज्ञान दशन चारित और 
प्रपचार लक्षण चतुर्विध विनय भौर विनय से युक्त विनीत ब्रद्म- 
चयाश्रम ओर प्रह्मचारी, गुप्तिया ओर गुप्तिमान बाह्य और 
| अम्य तर परिप्रह से मुक्त मुक्तिवा और तद्घान आत्मा, समि 
तियां भौर समितियों के घारक ध्वसमय और पर समयवेत्ता) 


श्र यति--अतिक्रमण 
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झ्ात्तिक्षपक (अण्यारूद सुनि) चाणमोह ( क्यीणक्पाय गुण 
स्थानवर्ता सुनि ) बोधित उद्ध ( चो परके उपदेश से सस्तार 
ररार विषया आदि से विरक्त हुए हैं ) औौर बुद्धिप्रश्गति ऋचद्धियाँ 
के धारक नथा चैत्यवृूत्त और चैत्यये सब मेरे पापमलाका 
गालन और सुख के हने वाले होवें। 


उड्ढमह॒तिरियलोए सिद्ठायदणारि खामसामि, 
सिद्ध सिसीहियाओो अद्ठावयपब्वए सम्मेदे उज्जते चपाए 
पावाए मज्मिमाए ह॒ृत्यियालियसहाएं जाश्ों अण्णाम्रों 
काओ्रोत्रि शिसीहियाशों जीवलोयम्मि, एसिपब्भारत- 
सग्गयाण सिद्धाण बुद्धाण कम्मचककमुक्काण णोर- 
याण णिम्मलाण, गुरआइरिय-उबज्कायाण, पब्वत्ति 
त्वेर्युलयराण, चउबण्णो य समखासघों थ भरहेरावएसु 
दससु पचसु महाविदेहेसु । जे लोए सति साहदो सजदा 
तवसी एंदे मम मज्भल पित्त, ऐदह मगल वरेमि भावद॑ 
विसुद्धों सिरसा भ्रहिवदिऊण सिद्धे बाऊण अजलि 
मत्ययम्मि, तिबिह, तियरणसुद्धों ॥ ९ ॥। 
मैं उध्चलोक, अधोलोक और तियक्लाक्यर्तों सब सिद्धा 
यतनो को ममध्कार परता हू। ईलाशपयत, सम्मेंदशिसर, 
उलजथ ठपयत,; च॑पापुर, पावापु/ मध्यमपावा, इस्तिवाल्क मडप 


इन पर तो सिद्धनिषिद्धियाए ( नियाण क्षय) हें उन सबको नम 
स्काए फरता हैं। 


पु मूल भीर भापः _ श्श्र् 








इनझे अलागा अस्य दाइद्ाप श्र दा समुठ में मात शिला 
के ऊपरिमाय में श्रघरिषत सब सिद्ध बुद्ध कर्मयत्रपुण, वेरजा 
'निमल गुर आाचाय, उपाष्याय, प्रवर्सर, स्थयिर भर गण- 
चर इनकी जो फाइ भी अन्य तिपिद्धफ़ाप है हय सबफा नम 
स्कार परता कै । तवापाए भरत बाय एगावत और पा विदेद 
भ ऋषि, यति मुनि और श्यनमार रह थो घातुयण्य अ्रमण संप 
है और लीक मत सानुपारार पर्वत पयात चैत्र वो साधु सयत 
सपम्धा हैं ये मरे लिए परद्रिव संगत स्वरूप हावें। पिसय कि 
दब यन्टमा प्रतिक्रमण और स्पाष्याय हप साों फियां झे 
अगुप्ठान स॑ माल, घचन फाय य ता फरण शुद्ध हुए है बांव से 
विशुद्ध हथा व्रज्ञती मस्तक पर रख करके मिर से मिद्धों फो 
खादना पर मैं *म सयभी स्तुति परना हैं । 
(इति निषिधिता दष्डझा ) 
पडिययमामि भत ! राइयस्य ( देवसियम्स ) 
अ्रइचा रस्स अणाचारस्स मणदुच्चरियम्स प्रचिदुब्च- 
रियस्स कायदुच्यरियस्य णाणाइपःरम्स दमाणइ- 
चारस्म तवाइचारस्स वीरियाइचारस्म चारित्ताइचा-- 
रस्स पचण्ठ महव्ययाय पचण्ह समिदोण तिण्हू 
शुत्तीण छण्ह श्रावासयाण छण्ह्‌ जीपगिवायाण विरा- 
हणाए पील कदो वा कारिदो २ वीर-तो वा समणु« 


आदके 5- 


२४ यति-प्रतिकमण भाषा 
+ सशिदो तस्स मिच्छा मे दुवकड | १॥ 


है भगषन्‌ ! वैयसिऊ ( र प्रिर ) मतों मे लगे अतिचार और 
अनाचार फा प्रतित्रमण-मिराफ्रण करता हैं। मनवी छुवेध्डा, 
बचन फी कुच॑प्टा और काय पी छुचप्टा पा प्रतिक्रण-त्याग 
करता हूँ ज्ञान फे अतिचार, दर्शन के अतिचार, तपक अति 
चार, बीर्य के अतिचार और चारित्र के भतिचार पा निराफ 
रण पर ज्ञानादिक पो निर्मेल फरता हूँ। पांच सद्दाग्मत, पाच 
सर्िति, तीन रुप्ति, छुट्ट आवश्यक और छछ निकाय के जीचों 
की विराधवा क होने पर जो मैंने पीडा पो है, अन्य से फराइ 


है, स्वय करते हुए अन्य की अमुमोदना पी है उस पीढा सम्पर्स्थ 
दुष्यृत मेरे मिध्या होबे ॥९॥ 


परडिवक्मामि भन्‍्ते ! भ्रदगमणें णिग्गमणें ठारों 
गमणे चक्मणे उत्वत्तए आउट्टरों पसारणे श्रामासे 
परिमासे कुईदे कक्‍कराइदे चलिदे शिकण्णों सबणे 
उब्बदूटरों परियट्टएों एदियाण वे दयाण तेइदियारः 
चर्डारदयाण पचि दियाण जीवाण सघट्टशाए उद्दा- 
चुणाए परिदावणाएं विशहणाएं एत्त्य भे जो कोई 
देवसिश्रो ( राइयो ),अ्दिककमों वदिवक्मों श्रइचारों 
अणाचारो तस्स मच्छा मे दुक्‍क्ड | < | 


ह भदन्त ) अतिगसन, निगमन, स्थान, गगन, चक्रमण, 
उद्ठतन, परिचत्तन, आाकु चन, असारण, आमर्श, पसिमिर्श 


झट यवि-प्रतिह्रमण । 
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कैसे बलते हुए विराघया का ? उसे मतावे #-ऊ था मुख उठे 
चलते हुए, नाचा मुझ सुयाकर चलते हुए, चारों दिशाओं 
अवलोक्म तिसमें हो जाय इस प्रकार चलते हुए, चार्ऐे दि, 
शाओं का अवलोफ्स चिस्तम॑ हे जाय इस प्रशार घलते हु 
विकल पथ प्रा्ों छ ऊपर चलन से, गेहूँ नौ घना यदि पीर्ग 
पर चलन से, हरिततद-बनापतिकाय के ऊपर चहामे से, पर्चिग! 
परशय ( काना ), हक, झृत्तिका, मकदव, तु, प्रध्या-जल-झीरि 
आए चाशु इस सत्तपों पर ध्वक्षो स, प्रभ्वाफाभित्र भीदा पा हाथ 
पैर आलि से सपटन एरक॑, अप्यायिक चाया पा मपटम फ्रडे 
तेचस्शाय्रिक चाया का संघट्नन परवे बायुवायिका जीर्थीकी 
सघटून करके, वनस्पति घायिष जावा का सघटन बरफे धर्थ 

असकायिक जावों का सघट्टन फ्रके उत्तापना-प्रणा का वियोर 
कर, परितापतां कर, विशुवना कर इस प्रशर अनेक प्रषार्‌ रे 
पीटा दकर चो फोइ नी भरे शत आदि क विषयमें दैवसिः 
( शात्रिक ) अतिचार या अनाचार हुआ ई उस अतिथार्सा 


सम्ब"धी दुष्ट्त ( पाप-डोष ) मर | या हाव इस प्रवार भ्रत्ति 
न्वनण बरतता हैं ॥ ३१ 


पढ़िकवमामि भन्‍्ते | उच्चार-पस्सवण खेल- 
सहाण वियडिपयट्रावशियाए पइट्ठावतेण जो वीई 
प्राणा व भदा का जीवा वा सत्ता वा सघद्ठिदा वा 
सघादिदा वा उद्दाविद्या वा इत्यथ मे जो कोई राईओ 
दैवसिओ्रो अईचारो अणाचारो तस्स मिच्छा मे दुबकड 


मूल और मापा श्ज 


हू मटस्त | चच्यार, प्रसयण, चुयन, सिंहाशक विश्वति इनके 
हेपण परत में ता लोप लगा ई उत्तता प्रतित्रप्तणु पस्ता टू) 


इसका निन्तेरण करत हुए मैन हो कोइ भी पिफ्लत्रय प्राण: 
घनस्‍्पतियायित भूत, पर्चा दरय जीव, और फ्रध्या/ अप्‌, तच, 


थायु सक्त इनसो संघ रिया थे सघात गया ईं अश्या 
मारा है श्रथवा सत्ताप पहँचाया है. इन सब सपटइन भादिषे 
फ्रत में मर नो फाइ भा पता के विपय में रेयसिफ ( राधिक ) 
अतियार अथया अनायार प्रादुनू न हुआ रस अरियारादि 
सम्बापी टुप्डत मर मिध्या दाघध--निप्कल होय इस प्रपार होपों 
का प्रतित्तमण छरता # ॥0॥ 
पंडियस्मामि भन्‍्ते ! प्रस्शंससगाएं पाणभोयणाए 
परएयभोयणाएं बीयभोगणाए हरियभोयणाए श्राद्वा 
चम्मेण वा पच्छावम्मेण बापुरावम्मेण वा उहिदुयडेग 
या शिद्िट्वियटेगा बा शिहिट्वियडय वा दयससिट्ठुयडण .. 
था रससा|मट्टयटेण या परिसादरियाए पहट्ावशयाए 
उद्देतियाएं निदुदेसियाएं वीदयड मिस्से जादे ठविदे 
रइदे भ्रगमिट्ट वलिपाहुडद पाहुडदे घदिटद मुच्छिदे 
अइमत्तभोयणाए इस्य में जो वो गोयरिस्स अइचारो 
श्रणाचारो तस्स मिवद्धा सम दुबबड । 4 पु 
इ भदुन्त्र | अनपणा ६। अयाग्य साउथ उद्गसादि होपों से 
दूषित चतुजिव आहार के ग्रहण करये से जो दोष उत्पन् इश्रा 


श्ष यति-अतिक्नमण 
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है एसवा प्रतिक्रमण करता £ पान भोजन €,पयण भोजन “हे 
भोजन, हीतति भोजन, पह जाव निकाय का विराधना से ले 
आध पर्म भोजन पश्चात्‌ फम, पुराक्म, उद्दिष्टइत, मिर्दि 
छत, टकमसृप्टकृत, रससरूष्ट परिसातनिका, प्रतिप्ठापतित 
छद्दोत्तिका, निर्देसिया, क्ातकृत, मिश्र जात, स्थापित, रपि 
अनिसृष्ट, बलिप्राइुत, प्राशृत, घट्टित मूर्निदुत, परिसाण 
अधिक इन दोपों स मानाधिक भोजन युक्त आहार इस 
अकार अनपणा में जो कोई गोयरी सम्बधी अतिचार अथ 
अनाचार हुआ हद तंत्सम्बधी दुष्कृत सरा मिथ्या द्वाये ॥शी 
पडिवक्मामि भन्‍्ते | सुमशिदियाएं विरशाहर 
इत्यिविप्परियासियाएँ विट्विविष्परियासियाए मणि 

प्पस्यासियाएं बचिविष्परियासियाएं कायविप्परियां- 

घ्ियाऐँ भोयश विष्परियासियाएं उच्चावयाऐ सुमण+- 


#“-योग्य तिरवद्य चार प्रवार के आहार के प्रहदण फो 
एपणशा कहत हैं.। इस एपणा फे अ्रभावषों अनेषणा अर्थात्‌ 
ढदूगमादिदांपों स दूषित आहार ग्रहण फो अनेषणा कहते हैं । 

%+-प्राणों के अमुम्हार्थ जो पिया जाथ उसे पान पहते हैं 
उस स्निग्प रूक्त आदि पान क भोजन से अथवा पान और 
भोजन से । 

“ फूलन युक्त काज्िक म्थितादि भोजन के क्रम से अथवा 
अष्य ( पौष्टिक ) आद्वार । 





ही मल (कर 


मूल और माषा २* 





दसणाविष्परियासियाएं पुव्वरऐ पुव्वसेलिऐं णा णाचि- 
तासु विसोतियासु इत्थ मे ज्ञो बोई देवसिप्नो राईओो 
अइचारो श्रणाचारो तम्स मिच्छा में दुबकड ।६। 
हू भददन्त | स्वप्नमें जो व्रिराधना याना विपरीन परिणुत्ति 
झुंड उसमें जो दोप लगे है उनका परिशोधन यरता हु। पह 
विराघना जैसा होती द वैसी दिल्लात दँ पूबरत और पूवप्राइडित 
नाना चिताशों में स्त्री विषयासिझा, टप्टि विपयांसिका, मन 
विपयासिका, वचन विपयासिका, पायविपर्यासिवा, भावन 
विपयासिका उन्च्यावजात और स्थप्प दशान विपयासिका इस 
अकार स॒ृ्नमें जिपरोत परिणतिरूप विराधना होता हैं उसमें 
मर जा फोइ दैवसिर ( रात्रिक ) अतिचार और अनावार हुआ 
है, तत्सम्बन्धा टुप्क्ृत मरा रिध्या होबे ॥8॥ » 
पडिककमामि भते [ इत्यीकहाएं भत्ताहाए 
रायकदाएं चोरक्हाऐ परपासडक्हाऐ देसकहाऐ भास- 
कहाऐ अब हाऐ विक्हाऐं णिटुललक्हाएं परपेसुण्णुक- 
हा।ए ऋद॒प्पियाऐ दुवकुच्चियाऐं डवरियाएऐ. मोक्सरि- 
याऐ अप्पप्सस”रादाएे परपरिवादणादाऐ परदुगछ 





>स्पप्म से ईॉ द्रव तिसम उपहय ( नछ ) हो जाटी है उस 
स्व नेद्रिय थी विराघधना रूप विपरोत परिणति को हने पर तो 
दोष संभव हुआ है, उसका प्रतिक्रमणथ-परिशोधन करता हूं । 


3० यति-प्रतिक्रमण भाषा 


९७... न न ओ3िर++ 
श्र 


शादाऐ परपीडाकराऐ साचज्जाणुमीयछ्ियात्र इत्य 
मे जो काई देवसिश्ो राईओ अइचारो श्रण्णाचारों तस्स 
मिच्छा में दुककड ॥॥9॥| 
है मदन्त | निम्पर क्‍्थाश्ां मे लगदार्पा का प्रतित्रमण फरता 
हूं । स्त्रीक वा, अथक्‍्था, भक्तसथा राचकबा, चोरफ्था, बैरक्या 
परपास्षक्था भाषाक्या अक्‍्था विक्था निष्ठुरकथा परपैशून्य 
फ्रथा चन्‍टपिका कौतकुचिया डबरिका, आध्मप्रशसनता परपरि- 
चथाटनता, परजुगुप्सनता परपाढावपरा ओर मावद्यानुमा दिया ईनः 
शक्त प्रकार पथाओं म मर जो काइ देवसिक (राजिक ) धअतिचार 
अनाचार हुआ हैँ उस अठिचाराटि प्व धी दुष्ट्रत मेरे मिथ्याः 
होये ॥ ७॥ | 
हू भगपन्‌ | इन क्थाश्रोंक फरन मेंजो मेरे श्तावरण में 
आतिघाराति दोष उपार्तित हुए हैं उनका प्रतिक्रमण करता हूँ मैं 
छाहे टूर पर अपने चारितर यो +वल करता हैं । 
स्त्रियों क बटन नयन, नाभि, नितव ओआंदिझगोका 
कवावर्ण] रूप कथा स्तोस्थ अथका उपानन रक्रण आट़ि 
अपन रूप यथा 'धर्थर्था। भोचन का बणन रुप फ्था मक्तकथा 
शाज्य श्रयवा राजा का क्‍या रावक्पा चौरा का क्‍या चोरक्था 
पडिकक्मामि भ ने | अ्रटृज्भाग रुदुइज्भाणे इहवौय- 
सप्णाश्र परवोयसण्गाश्र ग्राहास्सण्गाग्ने अयसगणाप्रो 


मेहुगसप्णान्रे परिग्गहमण्णाप्र वाह स्वाद साशस- 


हु आई स।4३ 4९ 





। हलाओं मा य सल्लाप्रे लोहसन्लाग्र पेम्मसल्लाग् पिवा 
“ससल्लांग्रे सियाणमल्लाप्मं मिन्छादसणातल्लामरं कोहु+ 
फ्साश्र मायऊसात्रे मायाकऊसाग्रे लोहकसाये विण्ह- 
- लेस्सपरिणामे. णशीललेस्सपरिण्यामे काउलेस्सपरि- 
: णामि झ्ररम्भपरिणामे परिग्गहवरिणामे पडिसयाहि- 
* लासपरिणामे मिच्छादसएुपरिणामे श्सजमपरिणामे 
पावजागपरिणामे कायसुहाहिलासपरिणामे सदूदेसु 
रूवेसु गधेसु रसेसु फासेसु काइयाहिक रणियाप्रे पदो- 
सियाओ्न परिदावशणियाश्र परणाइवाइयासू इत्य भ 
जो कोई देवसिश्रो राईओ अ्रइचारो श्रणाचारी तम्स 
मिच्छा मे दुककड ॥५॥ 
है भटन्त इन आत्त ध्यान आदि के फरने में जो दोप हुए हे 

झनया प्रतिक्मण निराकरण करता हूँ आत्त ध्यान रौद्रध्यान, 
इंह्लोकसमा, परलोक्मज्ञा, आहारसज्ञा, भयसत्ता मैथुनसप्ा 
परिग्रहमला ब्ोधशरय, मरूानशल्य, मायाशन्य, लोभशल्य प्रेम 
शल्य पिपासाशरत्य, मनिद्ानशल्य, मिथ्यात्शनशात्व, ब्रोधर्पाय 
सानस्पाय सायारुपाय, ऋ८्णलश्यापरियाम, नालनेश्यापरिणाम 
कापोतलश्यापरिणाम 'त्रारमपरिणाम, परिभ्रहपरिणाम प्रतिश्रया- 
मिलाप परिणाम मिथ्यात्शनपरिणाम 'ट्रसयम्परिणाम, फपाय 
परिणाम, पापयोस्यपरिणाम, कॉयसुपामिलाप परिणाम, शनद 
रूप, गध; सपश॑, कायिकाधिकरणिफा'प्रदाषिवी पारिद्रावर्षों _ 


/ 5 हक.) मर ७ शी, 


२ यत्ति-प्रतित्र्मण 


5 तय निपटा 
प्राशातिपातिका इन आत्त ध्यानकों आदि सफर आ्राणातिपारि 
क्रियापयन्त में मेरे जा कोइ दैवमिक ( रातिक ) अतिघार धर 
थार हुआ हैं उस सम्य धा दुष्ट्रतत मरे मिध्या होव ॥ द्वे भछत 
काय व्िया फायसे शोनेवाली सावश विया पाय ब्रिया श्रधिक 
क्रिया-फर्मोक अ्रागसनक आधार जोय और अजीयमें होन वा 
किया प्राहोपिका क्राधक आवेशमें हुई श्रादोषिक क्रिया परिता 
निफा दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली परतापनिया हि 
आशतिपातिषा हरददिय भन धचन आयु उच्छुषास निरवास 
आराणा पा शियोग करन बाली प्राणातिपातिका क्रिया | 

पडिझ्मामि भनन्‍्ते ! एंक्के भावे श्रणाचारे, वेएु' 
रायदोसेसु, तीसु दडेंसु, तीसु गुत्तीसु, तीसु गारबेसु, 
चउसु कसाऐसु, चउसु सण्णासु, पचसु महत्वश्नंसु, 
पचसु समिदोत्ु, छछु जीवरिकागं सु छमु भावासम्र सु, 
सत्तसु भगञ्मे सु, अ्रट्टसु मझ्सु सवसु बभनेरगुत्तोसु, 
दसबिहेसु समणधम्मेसु भ्रेयारसविहेसु उबासय 
पडमासु बारह॒विहेसु भिक्‍वुपडिमासु, तेरसविहेसु 
किरियाद्वाएेसु चउदस विहसु भूदगामंसू, पण्णरसबि- 
हेसु प्मायणाणेसु, सोलसविहेसु पवयणेसु, सत्तारसवि हेसुः 
असजमेसु, अ्रदठारसमिहेस अमपराग्रेसु उशावोसाप्रे 


णाहज्माणेसु, बीसाझ्े असमाहिद्ठाणेसु, श्रेष्बीसाम्रे 


मूल श्ररिभाषा___ _ _.ई.. 





सबलेसु, वावीसाश्रे परीसहेस, तेवीसाओ सुदयढज्का- 
णेसू, चउबीसाओे प्ररहतेसु, पणवीसाश्र भावणासु, 
पणप्रीसाए विरियाट्टाणेसु, छुन्वीसाए पुढवीसु, सत्ता> 
वीसाए अणगारगुणेंसु, भठ्ठावीस!ए श्रायारकप्पेसु, 
एउणतीसाए पावसुत्तपसगेसु, तीसाएं मोहराठारोसु, 
एफ्तीसाए कम्मविवाएसू वत्तीसाएं जिणोव्रएसेसु 
तेत्तीसाए अच्चासगादाए, सब्ेवेण जीवाण अ्रच्चासण- 
दाएं अजोवाश अभ्रच्चामणशदाए, णाणस्म अच्चासणा* 
दाऐ, दसरास्स श्रच्चासणदाऐ, चरित्तस्स श्रच्चासण- 
दाए, वीरियस्स श्रन्‍्चांसशदाएं,त सब्ब पुच्व दुच्चारिय 
गरहामि, झगामेसीएसु पच्चुपण्ण इत्थ त पडिफ्मामि 
अणागय पच्चवखामि, अभ्रगरहिय गरहामि, अ्रशिदिय 
रशिदामि, अगालीचिय आनोचेमि, श्राराहएमब्मुद्र मि 
पिराहण पडिक्कमामि इत्य में जो कोई (देवसित्रो) 
राईम्रो श्रइचारो झणाचारो तस्स मिच्छा में दुवक्ड ९ 

है भगपन्‌ एक अनाचार परिणाम नो रागद पपरिणाम, तीन 
शुप्ति, सीमटड तान गारप चारक्थाय, चारसन्ना पांच महातत 


पाच समित्ति, खुद ज्ञाइनियाय छह अ्रावश्यक सात पय आठ सर 
नव श्रद्मचयगुप्ति, शप्रकार अमण॒यर्म ग्यारहप्रकार उपासक 


च 





श्ध्र यति-अतिप्रमण 


8 _  उपतित्अतितमथ 
अतिमा बारह प्रफार भिक्ष प्रतिमा तेरह प्रकार क्रियास्थान चौद 
प्रकार भूतप्राम प द्रह अ्मात्स्यान सोलइप्रकार प्रवचा पनाई 
प्रकार असयम भठारह प्रफार, धसपराय एउन्‍्नीस अफार, नायों 
ध्ययम बीस असभाभिस्थान इक्कीस सवलक्रिया माईस परा(ह 
सेश्स सूत्रकृताध्ययन चौबीस अ्ह-त पच्चास भावना पैच्चर्ं 
क्रियास्थात छब्बास प्थियी सत्ताइस अनगारशुण, अट्टाइस भी 
रकर्प उनसाप्त वापसूत प्रसंग, तीस मोहनायस्थान, इक 
कर्म विपाक, छत्तीस जिनोपदेश, तेतास आसादना सश्ेपत आर 
को अत्यासादना अजीवों की अत्यासादनों क्वान का शत्यासतादेगां 
दशा की ध्त्यासालना वीर्य फी अत्यासादना इन सम 
जा छुआ सन चचन और कायस भूत पाक्ष में हु चेष्ट 
हुई अर्थात जो पालो योग्य हैं उनका पालन नहों दिया 
जो णात्ने योग्य नहींथे उनवा पालन किया उस सभे 
हुश्वरित्र का पर सा से हा! मैंन दुष्ट काय किया इत्या 

पश्चासाप पूचवक गहाँ करता हूँ; प्रत्युत्पन्न दुश्चरिन्र फे 
प्रतित्रमण द्वारा रापरण वरता हू भावों दुश्चरिद्र का सास 
करता हूँ अवियेक स मैंत्रे तो पहल दुश्चरिश्न वी गहा नहीं पी 
अब उसका गहां फरता हूं जिसका आत्भसाक्षा से निन्‍्दा नहीं 
की उसका निन्‍ता करता हू जिसका पहले आलोचना नहा की उसका 
अब आलोचना करता हू आराधना का (रत्तम्य वा) अनुछान 
करता हूँ रूप का विराधना का प्रतिज॒मण दत्ता हू इनम 
जो पोई दवसिया ( रात्रिस) अतिचार अनाचार हत्या है उसा 
अभनिचार झादि सम्बधी दुष्छत मरे प्रिव्या हु इस प्रकार: 


अउप्दान योग्य अये य दृक्त सब में लग दपा वा प्रतिम्मर 
निराकरण फरता हू ॥६॥॥ 


कक कर है 8." 28] 

इच्छामि भते ! इम रिग्गथ पवयण श्रणत्तर 
बेवलिय पडिपुण्ण ऐोंगाइय सामाइय ससुद्ध सल्लघट्टाण 
सल्लघत्ताण सिद्धिमग्य सेढिमग्ग सतिमग्ग मुत्तिमग्ग 
पमुत्तिमग्ग मोबखलमग्ग पमोक्‍्खसग्ग णिज्जाणमग्ग 
णिव्वाणमग्ग सव्वदुक्खपरिहाशिमग्ग सुचरियपरिशि- 
व्वाणमग्ग अ्रवित्तह मविसतिपवयण उत्तम त सहहाभि 
त पत्तियामि त रोचेमि त फासेमि इदोत्तर अण्ण 
ण॒त्ति णु भुद ण भविस्सदि णाणेण वा दसणेण 
वा चरित्तेण वा सुत्तेण वा इदो जीवा सिज्ममा ते बुज्फृति 
मुच्चन्ति परिणिव्वायाीत सव्वदुक्वाणमत करेन्ति 
पॉडिशियाणाति समणोमि सजदोमि उवरदोमि उचस- 
न्तोमि उवहिणियडिमाणमायमोसमिच्छाणाणु-मिच्छ- 
दसणामिच्छचरित्त च पडिविरदोमि, सम्मणाण सम्म- 
दसणुसस्मचरित्त च रोचेमि ज जिणवर्रेहि पण्एत्त, 
इत्थ मे जो कोई ( देवसिश्नो ) रईयो ग्रइचा रो अण[- 

चारो तस्स भिन्छा मे दुक्‍कड ॥ १० ॥ 

है भगपान्‌ ! इस निम्नाय लिग की चाहना करता हूँ ।यह 
बाद्य और अभ्यतर परिश्रह से रहित मोक्ष को प्राप्ति का 
कारण निमश्रथ लिंग आगमस मे माक्षणा भांग है इस रूप से 
प्रतिपारन क्या गया हैं, अनुत्तर इं अर्थात्‌ इस निर्म-थ लिग 


श्६ृ यति-अ्तिक्रमण 





स भिन्न दूसरा और पोई उत्कृप्ट मोक्ष का मार्ग नहीं है, फेवली 
सम्बन्धी है, परिपूर्ण हैं, मैकायिक हैं, सामायिक रूप ६, सेंशुद्ध हं 
शल्य घट्टव) जीया के शल्य वा घातक एैं सिद्धि का माय है 
श्रेणीका मार्य हैं, शात्ति का मार्ग ६, मुक्ति का मार्ग हं, प्रदृष् 
झुक्ति का सांग हैं, मोक्ष का भाग हूं, प्रफ्ृष्ठ मोक्ष पा माग है, 
नियति का मांग है, निर्वाण या भाग हैं, सब दु खाक परिद्ानि 
का सांग है, निरतिचार शोभन चारित्नर क धारणों के परिनिर्वाय 
पामसाग है; अवित्य हैं प्रवचन स्वरूप है, उत्तम हूं इस प्रयार 
का निम्रथ लिंग उसका मोज्षार्थी आश्रय ग्रहण करत हें अर्थात्‌ 
इसे स्वावार परते हैं में उसका #द्वान करता # , अ्रतीति करतो 
हैं, कचि फ्रता हैं स्पश यरता ह#, इस निम्रय लिग से उत्कृष्ट 
लिंग न वतमान काल में है न अतात पाल में था और न मविष्यत 
फाल में होगा । ज्ञान, दशन और घारिश्न य इसी लिंग में समवत 
हैं इसलिए इसप उत्डष्ट और बोइ अय लिंग नहां है, पत्टष्ट 
अर्थक्ष ग्रणीत। आगम द्वारा अ्रतिपादित दै इस लिए भी यह निर्भ 
छिंग उत्कृष्ट है। इस निर्भर-यर्लिंग से मोक्षार्थी जाब अपनी श्रात्मा 
फा स्रूप श्राप्त कर और ऋद्धियों दो प्राप्त करते है, जीधादि 
बर््यों का यथाथ स्वरुप जानते हैं, सब फ्मोस विशुक्त होत हैं, 
अनत सुख वा इत होते हैं, शारीरिक, मानसिक और श्राग 
न्तुक्दु खो पा विनाश परते हैं सबद्ु लव का अत सच तरह 
से विशेष कप से जानते हैं. इसे प्रहण कर में अ्मणु-भुनि होता 
हैं सेबत होता हूँ, विषयों से व्याधत्त होता हैं, राम और द्वोच 
सेडपशा त रहित होता हूँ, एपधि विद्वृति माप साया झूपा मिध्या 
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क्लौन मिध्योदर्शन ओर सिध्याचारिज, प्रति विरक्त होता हैँ, 
निनेन्‍्द्र द्वारा अज्ञप्त सम्यसक्षान सम्यग्दशंन ओर सम्पक्चारिप्र 
में रुचि करता हूँ इसम जो कोई दैवसिक ( रात्रिक ) अतिचार 
अनाचार मेरे लगा है. उस अतिचार ध्यनाचार सम्ब"धी टुष्ट्रठ 
मेरे मिथ्या होवे॥ १० ॥ 
पृडिक्वमामि भन्‍्ते ! सवस्स सव्वकालियाऐ इरिया 

समभिदीएऐ भाससमिदीएऐ ऐसणासमिदीएऐ श्रादारामिक्से- 
बणसमिदीए उच्चारपस्सवणखेलसिहाणवियडिपइट्ा- 
बरश्िमसिमिदीए मणगुत्तीएे बचिमरुत्तीए कायगुत्तोएं 
पाए।दियादादों वेरमण ऐ मुसावादादो वेरभणापे, 
अदिण्णदाणादो वेरमणाएऐ, मेहुणादो वेरमणाएऐ, परि- 
ग्गहादो वेरमणाऐे, राईभोयणादो वेरमणाएऐं, सब्ब-- 
विराट्णाऐ, सब्वधम्मश्रइबकमणुदाऐ सव्वमिच्छाच रि-- 
याऐ इत्थ मे जो कोई ( देवसिश्रो ) राईशो श्रइचारो 
श्रणाचारो तस्स मिच्छा मे दुवक्ड ॥ ११॥ 

दे भगनन्‌ ! दैवसिक (राजिक्) अतिचार वी सावंकालिक 
विशुद्धि के निमिच्र श्रतिझमण करता ह । डाहीं सावकालिक 
जता को बताते हैं | ईया समिति, मापा समिति एपणा समिति 
आदोन-निक्षेपण समिति, उन्चार-प्रखरण-सेल-सिंहाणव 
विक्ृति प्रतिप्ठापन समिति, मनोगुप्ति बचनगुप्रि, कायगुप्ति, 
आयों के व्यतिपात से विर्मण, मुंपावादसे विरमण, अदत्ता 

_ाम्न्माक हा ४३ आई 


०] यति-प्रतिक्रमण 


दाप से विग्मण, मैथुन से विस्मण, परिम्रह स विग्मण, रात्रि 
भोजन से विरमण, सब एफन्ट्रियादि जीवा की विराधना, यथा 
काल आवश्यक्व रणांदि सब धर्मा पा अतितमणता सम मिथ्या 
चार इनम मरे जो काइ दैवसिक (राजिफ) अ्तिचार अनाचार 
लगा है एस सम्बाधा मेरा दुः्शूत मिथ्यां होये इस प्रफार प्रति 
फ्रमण करता हूँ ॥ ११॥ 
इच्छामि भन्‍्ते ! बीरभत्तिवाउस्सग्गो जो में देव- 
सिश्रो (राईओ) भ्रइचारो भ्रणाचारो श्राभोगो अ्रणा- 
भोगो वाइश्रो वाइग्रो माण सिश्रो दुच्चितिश्रो दुब्भा- 
मिप्नो दुष्परिणामिम्रो दुस्समिणोीश्रो । णाणे दसरों 
चरितते सुत्ते सामाइऐ, पचण्ठ महवयाण पचण्ह समि- 
दीण, तिण्ह गुत्तीण, उण्ह जीवशिकायाण, छण्ह 
आवासयाण विराहस्पाऐ अद्वुविहस्स वम्भम्स णिग्घा- 
दणराऐ श्रण्णहा उस्सासिएऐएण वा रिस्सासिएण वा 
उम्मिसिऐश वा रिम्मिसिएण या सासिऐण वा 
थिक्िऐश वा जम्भाइऐसा वा सुहुमेहि श्र गचलाचलेहि 
दिद्विचलाचलेहि, ऐदेहि सब्पेहिं श्रसमाहिप्ेहि श्राम- 
रेंहि जाब अरहतारा भयवताण पज्जुवास क्रेमि ताव 
काय पावकम्म दुच्चरिय वोस्सरामि | 
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है भगपन | बीरमक्ति सम्बधी कायोत्सर्ग करना चाहता हू 
'उमप्रमें मेरे जो फोइ देवमिक (राविझ) अ्रतिचार अन/चार आमोग 
। अनाभोग दुरचरित्र लक्षण फायिक दुमोषित स्वरूप वाचिक, 
दुश्यितित-टुप्परियामिक स्पमाद सानसिर और दु स्वस्तिक 
दोष हुए तथा ज्ञाम में, दर्शान में चारिय में सूत्रमें, सामातिझ 
मे, पांच महाश्नन पाँंचसमिति तानगुप्ति छट्ट जाबनिकाय और 
छूष्ट आनश्यक इनको जिसावना में, आठ प्रफार कम की निर्घा 
तिना में नो दोप छगेदँ अन्य प्रऊार से भी दोप लग ईैँ ०प्त सब झ्ै 
बिनाशाथ पायोत्मग फरता हैँ । उत्ती श्रन्य प्रकार जन्य सोपरो 
दिखाने हं-उच्छवासत मिश्यास, उमेष निर्मेष, खाम, छींक, 
ज़भाड, सूदम अग चलाचल, द॒प्टि चलाचल इन सब अ'यप्रछार 
असमाधिप्रात्त व्यापारों मे जो शाप लगे हैं उसते विनाशार्य 
जब तक एन दश से और सबटेशमे कम घातियों का घौत फरने 
चाले भगवा परपरमप्णों का रकाप्र तिशुद्ध मनस पशु पासन 
करता हू तथ तक पाप अर्मंपराचक दुश्यरित कायडी व्युसर्नन 
यरता हैं। 

यदसमिदिदियरोधी दोचो आवासयमचेनमण्हाग | 


सिदिसयणमदतवग ठिदिभोयणभेयमत्तं च ॥ १ ॥ 
एदे सलु मूलगुगाण समणाण जिणवरेंहि पण्णत्ता। 
एहय परमादरदादों झदवारादों सियतो ह २॥ 
छेदोवद्ठावण होहू मज्म ॥ 
प्रन समिति, डीद्रय निरोप, खाय, आवश्यक, अवेनकत्द 
इनान स्याग छ्षितिशयन, अहातबन, स्थिति मोचन, ओर एक 


बुक थति--अ्रतिकमण 


प्क्त ये श्रमणों के' जिन द्र द्वारा कहे गये मूलयुय «४ मे इनमें 
प्रमाद वश लग अतिचारा से नि्ठ त्त होता हू. । मेरे पुन छ 
स्थापना होवे॥ 

प्रथ सवातिचारविशुद्धथ रात्रिक ( दैवसिक ) 


अतिक्रमणक्रियायां पूर्वाचार्यानुत मेण सकचकर्मे क्षयार्थ 


भावपूजावन्दनास्तवसमेत नि्ठतक रणवी रभक्तिवायों 
'त्समग करोम्यह । #' 


* झब में सब अताचारें को प्रिशद्धि के निमित्त देंवासिक 
( रात्रिक) अतिकमसणक्रिया में पूर्वांचा के अुक्नम से सम्पूर्ण 
परे के क्षयार्थ भावपूजा-बन्दनात्तव-समत निष्टितम्रण बीर 
मत्तितम्पन्धा कायोत्सर्ग करवा हू 


इति प्रति ज्ञाप्य 
गम (ऐसा अतिक्ञापन फरक ) 


दिवसे १०८ रात्रि प्रति कमरे ६४ उच्छवासपु 
शो श्ररहताश इत्यादि दढक पठित्वा बायोष्सगर कुर्या. , 
पर्चाद्‌ थोस्सामीत्यादि चतुविशतिस्तव पढठेतू 
दिनमें ९०८ और रातम ४4 उच्छयासा! में णमा अरह-ताय 
इल्पादि सामायिक दृडक पद कर काय[त्स॑० करे परचात्‌ थोम्सा 


मीत्यादि चतुधिशत्ति स्तव पढ़े । फिर उश्चिसिल् निष्टितस रण मीर 
मँक्त पढ़ें! 
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वीर भक्कि' 
ये सवाणि चराचराणि पिधिपद्‌ दव्याशि तेपा गुणाम्‌ 
पयायानपि भूतभावभवत सवान्‌ सदा सबदा | 
जानीते युगपत्‌ प्रतिक्षणमत सवब्न इत्युच्यते, 
सवज्ञाय जिनेश्वराग महते वीराय तस्मे नम ।१। 
ज्ञो सम्पूण चर अचर द्रायां को डाके सहाभारी गुणों को 
और फ्रमभाया भूत, भादी तथा बतमान सत्र पयायों को भा सता 
सर्वकाल अशेप विशपों को लिये हुए युगपत्‌काल॑ कमसे रहित एक 
साथ प्रतिक्तण जानत रड् न्स लिए उह सवज्ष कह्त दद उन सवन॑ 
महान गुणोत्कृष्ट, आतिम तीथंक्र वीर निनेश्वर को नभसकार हो 
बीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितों वीर वुधा सश्निता, 


वीरेशाभिहत स्वक्रमनिचयों बीराय भक्‍त्या नम 
वीरात्तीथमिद प्रधृत्तमतुल वीर॒स्य चीर तपो, 

बीरे श्रीद्युतिकातकोतिश्ृतयो हे वीर ! भद्र त्वयि 

बार निनेश्वर सब सुरे द्रों और असुरेद्रा द्वारा पूित है । 

बीर तिनंश्वर को गणशघरादि बुधजन सस्तार समुद्र सपार होम 
के लिए आश्रय परते हें, वार जिनेश्यरन अपने ओर पर के कमाँ 
कक समूह को विनप्ट क्या ६ | धार भगवान को भक्ति सं सिर 
मुफा कर नमस्कार करता हूँ वार | जिनसे भव सागर से तारने 
बाला यह अतुल तीथ भ्रवृत्त हुआ हूँ ।बीर जिनेश्यर का बाह्य 
और अभ्यातर ठप भागी दुष्झर था जो औरों में नहीं पाया 
जाता था वीर भतिन में वाद्याभ्य तर लद्चमी, शरीर छी ज्योति, 
कान्ति फीर्ति, घृति ये सब गुण विद्यमान हैं । इस लिए हे वीर; 
आप से कल्याण है॥ २ ॥ 


४२ यति-प्रत्तिमश 


ये वीरपादो प्रणमति नित्य, 
ध्यानस्थिता सयमयोगयुक्ता ॥ 
ते बोत्तणोेचा हि भवति छोके, 
समारदृग विषम तरति। ३ । 
ध्यान में ण्फाप्रता षो प्राप्त हुए, सयम से वप्तक्षित योग 
से युक्त होते हुए जो भाय पुरुष यीर भगवान के चरणों पो नित्य 
प्रशास करते ईं वे लोक में शोक से विमुक्त होते हैं. और विषम 
ज्समार रूपी अटबी के पार पहुँच जाते हैं ॥ ३॥ 
ब्रतसमुदयमूल सयमस्कधवधो, 
समनियमपयोभिवर्धित शीलशाख | 
समितिकलिकभारो गुप्तिगुप्सप्रवाजो, 
गुरकुसुमसुगधि सत्तपश्चित्रपत्र | ४ । 
शिवसुक्षफलदायी यो दयाछामयोद्ध , 
शुमजनपथिकाना बेदनोंदे समथ' । 
दुरितिरविजताप प्रापयन्नतमाव, 
स भवविभवहां यनोउस्तु चारित बृक्ष' ४ 


निसषा धर्तोक्मा समुदाय मूल-जड़ है सयम रफन्धवध है को 
आम नियम रूप जल से बृद्धिगत है अठारह हजार शाल जिसकी 
शाखाए हैं, जिसमें समितिण रूप बलिकाए सार हैं मुत्तियाँ 
अ्श्ाल ६ पल्‍लव ) हैं, चौरासी लाख गुण रूप पुप्पां की सुमन्धि 
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रै सम्यक्त विचित्र पत्र हैं ज्ञो मोक्ष रूपा फ्लक देनेयाला है, 
या रूप छाया से प्रशस्त है भव्यनन रूप पथियों फ स'ताप को 
दूर परने में समय है ऐसा पाप रूप सूयके सताप पा अत नाश 
करन बाह्य वह चागित्र रूप बृत्त हमारे समार में जो गत्यादि 
साना मय ई उनके विनाश के लिए होवे॥ ४-५॥ 
।.. चारित्र सबाज्निथ्चरित प्रोक्त च सर्वाशप्येम्य | 
प्रशभामि पचभेद पचमचारित्र लाभाय।६। 
सब तीथकरा न स्वय चारिद्र झा अगुपान किया है और सय 
शिया फ लिए जैसा ६ चैसा रपष्ट फहा है। अत सब पर्मों पे 
क्षय पे साधक पचम ययथाप्यात चारिश्र का प्राप्ति फे लिए सामा 
यिकाटि पाय सेलें स समीपत्त चारित्रका में प्रणाम फरता हू 
घम मबसुखाकरों हितवरो धर्म बुधाश्चिवते, 
धर्मेशाव समाप्यते शियसुख धर्माय तस्में नम 
घर्मान्ास्त्यपर मुहृदूभगभृता धमस्य मूल दया, 
धर्मे चित्त मह दे प्रतिदिन हे घम ' मा पालय ७ 
धमम रूप चरित्र स्वग और श्रपयर्ग सम्य वी सब सुप्ा या 
आफर अथाते ज्पत्ति स्थान ट्ट मब भावा के हि्तिषा बग्नवाला 
है चारिपर रूप इस घमका समी जिवेक्शाल त्ताथ१र आति सचित 
करते हैं । धम सही मा सुख का प्रारित होती है। एस धम के 
लिए नमस्कार हो उम्र के सिवा और कोइ ससारा जोनोंका 
उपसारक पित्र नहा हैं । धमका सूल--वा रण त्या है | इसप्रकार 


के घमे मर र्म प्रतित्नि चित्त लगाता ह | दे बम तू मरा पालन 
करवा जा 


श्ूप्चऋापनव पर 


घम्मो मगलमुद्दिदु श्रहिसा सबमों तथो। 
देवा वि तसन्‍्म पर्तमरति जस्स घम्मे सया ण्णणो ६ 


यह चारत्र रूप धरम उत्दष्ठ मधत ६ सगाव्‌, मल को भा 
माला अर घुस का दनवाला हू धस हा सहा अद्धिता से 
और तप भा परमों झृष्ट मस्त द्‌ स्याक चिसका मत घंस मे सी 
तालीम ६ उस का दव भी नमत्वार फरत है ॥ ८! 
अच[लका 
इच्छामि भते ! पडिक्कमणादिचारमालोचेउ, 
सम्मणाणततम्मदसण-सम्मचारित्त-तव-वा रियाचा- 
रेसु अमशिमम-सजमसीलमूलुत्त रगुणेसु सब्बमर्ईवार 
सावज्जीग पढिविरदोमि श्रसखेज्ज वोगश्नस्भवसायठा साय! 
श्रप्पसत््यजोगसण्णाशिदियक्सायगारवषि रियासू मण- 
वयणकायकररादुप्प्णिहास्थाए परिचितियाणि विण्ड- 
शीतकायलस्साम्रों विक्ह्ापलियु चिएएण उम्मगहर्स- 
रदिश्ररदिसोयभयदुगछपेयण विज्कभज भाइआरि 
अटृठएदृदसक्लिसपरिणा ॥शि परिणा/मद्मारणण श्रणि- 
हुदक रचरणमणवयणकायकरण रण अविलत्तवहुत परा- 
यग्ेण अपडिपुण्णेणः वा सरक्खराययपरिसघायप-- 
डिक्तिएस वा अच्च'फारिद मिच्छा मेलिद अमेतिद वा 


ल्‍_ मूल चौर भाषा घट 
हम कक पलक 3.2 0 720: एक > अप फ द कल 2 जे के 
_ मेविर्द वी श्रण्णहादिण्ण अप्णहा५ डिन्छद भ्रावासए सु 
: परिहीशदाए बदा वा य रिदा या कोरतो वा समण- 
* मणिदों तस्स मिच्छा मे दुकबठ 
ह श्रवीषा 
५; हू भगवान प्रतिप्रमण सम्बन्धी अतिचारा की ग्रालोयना 
बरना चाहता हूँ सम्यस्शान सम्यग्लशनः मम्यक्चारिय तप 
ओर बाय इन पाप आवारों में यम नियम, सयमभ, शीक्ष 
मूलगुण ओर उत्तर गुणा में सब शतियार और साथथ योग 
त हुआ € उसम बिरत होता हैँ के 
/॥... असग्यय लासाध्ययसायस्वान अग्रशस्तयाग मज्ञा इड्रिय 
[ ध्याय गारर क्रियाश्रामि सन चचन काय से ता दुष्प्रणिघान पार 
चिंतित रिय छँणनाल कपान जाया विकया उम्रय हास्य रतिथरति 
। शोक भय जुगुण्सा वितूम जभाड आत्त रौट सबलश परिणाम 
“ परिणमित क्यि अक्िभ्वत धर ररगू सन वचन यायका प्रवृत्ति 
करन से इरद्रियां के पिपयों में »ति प्रउत्ति करने से अपरि पूणता 
में सर व्यनन पद और परि सघात के घालन में जा अयगया 
भ्रवृत्ति दी मिथ्या मलित ग्राम लत किया अन्यथा दिया, अन्यथा 
स्वावार सिया, श्रावश्यवों में हानता स्पय दा, दूसर्श स करोई, 
क्िय हुए की अनुमोतना का उसम हुआ दुष्द्वत मेरा मिथ्या हो । 
वदसमिदिदियरोघो लोचो श्रावासयमचेलमण्हाण 
९६ खदिसयणामदतवण ठिदिभोयणमभेयभत्त च ॥१॥ 


एदे खल मलगुणा समणाण जिशवरेहि पण्णत्ता।. 


है यति-पतिग्रमण 


एत्य पमादकदादों अइचारादो शियत्तों है हरे 
छेदोबट्ठटावण होठ मज्क । 
पाँच महाव्रत पाच समिति,पाँव इद्रियरोध, लोच, ई 
आंवश्यक, अचेलकत्व ( मसनता ) स्तान त्याग, दितिशाय 
अदन्त धावन, खड़े होकर आहार क्षेना दिनम ही एक वार 
आहार लेना । ये चद्वाईंस मूल गुण श्रमणा के मिनेर्द्र मगवीं 
ने कह हैं, इनमें प्रमाट से लगे हुए दोष मिथ्या हो | छेदीरं 
पना मेरे हो। 
|. 
चतुविशतितीर्थकर-भक्ति 
अथ सर्वातिचारविशुद्धय्थ रानिक ( दवसिक ) 
प्रतिक्मशक्रियाया इतदोपनिराक्रणाथ्थ पूर्वाचार्यातु 
क्रमेण सकक्‍लरमक्षयाथ भावपूजावदनास्तवसमेत चतु 
विशतितीभंकरर्भाक्तिकायोस्सग वरोम्यहप्‌ । 
इत्ति प्रतिन्षाप्य 
अब मैं सब अताचारों का विशुद्धि व श्र्थ देवसि+ प्रति 
सण क्रिया में इत दोषा के निराकरण की लिए पूर्बाचार्या थे 


अनुक्रम से सफल वर्मा के क्षयनिमित्त भावपृजञा व लनात्तय सहि 
तुविशति त्तायकर भक्ति सम्ब घा वायात्तर्ग स्रता हैं 


इस ग्रकार प्रतिन्ञापन कर 


मूज्त और भाषा ७ 





रणामी अरहताण इत्यादि (दडक पठित्वा कायोत्सगे 
बुर्यात्‌ ) (थोस्सामोत्यादि चतुविशतिस्तव पठेत्‌ ) 

मो 'चरहताण इत्यादि सामायिक् दृढफ पढ़कर सत्ताइस 
रुच्छयास प्रमाण फायोत्सग फरे पश्चात थोस्सामात्यादि चतुर्वि 
शतठिस्तव पढ़े । 

अन-तठर निम्न भक्ति पढे 

चउवीस तित्थमरे उसहाइबीरपच्छिभे बदे | 
सब्ये समणगणहरे सिद्धे सिरसा शमसामि ॥ १॥ 


मैं वृषभगाथ छा आदि लकर वीर पयत चमुर्तिशति तौर्थ 

कर्रा की यन्दना फरठ हूँ] तथा ऋषि यठि मुनि और अनागार 
इन चारगर्णों सहित सत्र गणघरों का और सिद्धों को मस्तक 
मुझा फर नमरकार करता हूँ ॥ १॥ 
ये लोकेडध्टसहसलक्षणघरा ज्ञे याणवान्तग ता, 

ये रुम्यग्भगजालहतुमथनाइ्चन्द्राकतेजोधिका | 
ये साच्विद्वसुराप्सरोग्णशतर्गीतप्रणुत्याचिता- 
स्तान्‌ देवान्‌ बृषभादिवीरचरमान्‌ भवत्या नमस्याम्यहम्‌ 

जो तोक मं एक हचार आठ लक्षणा के धारण परप 
वाले ईं, ज्ञेय ( पटाथ ) रूपी समुद्र के पारणत हैं ज्ञा 
मवजाल के कारण मिथ्यात्वादि का सम्यक्ष मथन करने 
बाले हैं, चद्रमा और सूव के तेतसे भा अधिक वेनवालते ६ 


घ्र्८ यतिन्श्रठिक्रमण 


जो साधुर्था हों देवों और अप्सराधों वे समूहों क सकें 
द्वारा उच्चारण का गइ स्तुद्रि से ओऔर उनके वचन रूप मु 
पूजित हैं. उन दृपभावि वीरान्त तीर्थ फरों यो भक्ति से नेम 
करता हैँ २॥ 
नाभेय देवपूज्य जिनवरमजित सवलोकप्रदीप, . 
सब सभवारय मुनिगणश॒पम नदन देवदेव । 
कसारिष्त युवुद्धि वरद मलनिभ पद्चपुष्प्भिंगव 
क्षात दास सुपाइय सक्‍लशर्शिनिभ चद्रनामानमीडे ।# 
देयों द्वारा पुझ् दशजिन गणधर शआादि से उत्कृष्ट प्रेलादय 
क प्रकाशक सयज्ञ श्रीनाभिहलकर के अपत्य बृपभनाथ को, उर्फ 
विशेषणों से विशिष्ट अनित नाथ वां मुनिगण में भेष्ट सभवताय 
को देवा के देय अभिनत्दुन विलका फंसशयश्रा थे विनाशक 
सुमतिग्रभुझे पद्म पुष्प के समान सुर्गाघत और घर कमल के 
समान प्रभायाल पदुमप्रभ छो, परमापशात निर्शितेरद्रिय सुपा 
श जिनया तो २ पूण चम्द्रमा फ समान ( सफ्” यण ) चर दृप्रभ 
स्वामा का में पूजता हू ॥ ३॥ 
विख्यात पुष्पदःत भवभयमधघन शीतल लोकनाथ, 
श्रेयास शीलवोश प्रवरनरगुरु वासुपूज्य सुपूज्य | 
मुक्त दोर्तेद्रयाशव परिमलम्ष॑पिपर्ति सिहर्स"य मुनीन्द्र 
धम सद्धमक्तु शमदमनितय स्तौमि शान्ति शरप्यम ४ 
डा झुय्ात में विरयात अयवत्पुप्पद/त का, संसार फे मय 
के सथन करने बाते ठान खोक के अधिपति शाठल नाथ की 


मूल और भाषा हि 





शो के स्वाप्ता श्ेयास याय का अयर पर ज्ञा गशपर चकु- 
बर्ती श्रादि पनऊ गुर सुपूज्य बामुरृज्य पा घाति शुश्रों स मुक्त 
ओर हा द्रेणें रूप अश्यों को वश म करन बाल फऋषिपति प्रिमल 
अस्चु पी श्री सिंदसन कृपति वे प्यपाय अनरमाय तावरर की, समी 
चास धम थे चिन्ह धमनाथ को और शम भीर व्ग ६ श[ द्रयक्‍य) 
के निलय सय्र मसारी ज्ञार्या क शरण स्वरूप शान्िनाव थी मैं 
स्तुति फरता हु ॥ ४॥ 
कुयु सिद्धालयस्थ श्रमगा्पतिमर त्यक्तमागपुयन्न, 
मन्लि पिध्यातगात्र उचरगरानुत्त सुप्रत सौम्यराधिम््‌ 
देवेद्वान्य॑ नमीश हर्वुलतिलक नेभिचद्र भवात 
थाहय नागे द्रव्य शरश्वमहसितों बधमान च भवत्या ४ 
मिद्धातय मे अयस्थित श्रीर यणशबरारि ऋषियों व स्वामी क धु 
ज्ञावय, सोगह्प बागा केमम्रुथ् सविसुक्त अर विनका 
विरपात यात्र लथा विदायरा द्वारा नमसइ्त सत्खिवांश की, 
सौकपराशि सुप्रतनाथ क्री हंया द्वारा पृज्य नमिनाथ या, हरि 
कुष ८ तिलय और भयनाशत अग्प्लिनसि परी; नाग 
कुमारा शोर इटों डरा वारनाय पाश्यकाथ छा स्था 
अतिम नावैसर बद्धमान निनया मैं भक्ति पूषक शरण मय 


फरता है ॥ ४ ॥ 
अचलिया-- पड 


इच्छामि भत चउबोसतित्ण्यरभलिंत्राउ स्मग्गो 
+ 
कग्नो तस्सालोचेठ पचमहावल्वाणसाण्थाण अट्ठम- 





४० यति-अ्रतित्रमण 


(6८ किक 0 20702: /52: पक जल लक 
हापाडिहेरसहियाश चउठीसातिसयविसेससजुत्ताएं 
बत्तीसदविदर्मणमउडमत्यममहिदाण वलदेव वधुदेव- 
चबकहरश्सिमुशिजदअणगारोवयूढाण थुइसहस्सणिः 
याण उसहाइवीरपच्छिममगलमहापुरिसाण णिच्व 
काल अ चेमि पूजेमि बदामि शमसामि दुवखबसभ 
कम्मबंसभो वीहिलाहो सुगइगमणा समाहिमरण लिं० 
ग़ुणसपत्ती होउ मज्क ॥ 

दे भगवन्‌ ! धतुर्विशतित्ताथवर सम्बधा पायोत्सग मैंने 
किया, उसका आलोचना फ्रना चाहता हूं । जो पांच महाक्वा 
शयं से सम्पन्न हैं, आठ महाप्रततिहायां से सहित हैं, चौतास अति 
शय बिड्ञोषों से सयुक्त द देवन्द्र के मणियों से अटित मुकुट स 
शोमित भस्तफों से पूजित हैं, बलदेव, बासुदंव, चक्रवर्ती, ऋषि/ 
थठि, सुनि और अगगारों से अबगृढ़ ( बेछ्टित ) हैं, लाखों सु 
लिया क नित्य है उत बृषभादि बारात्त मागलिक महापुरुषों की 
नित्य फास अर्चा यरता हूँ पूता फरता हू पटना करता हूँ, 
ओर नमस्कार करता हू! मेरे दु खो का क्षय हो कर्मों का क्षय 
हो रस्‍्नतय का लाभ हो, सुगति मं गमन हां समाधि से मरण' 
हो और तिमद्र के क्वलाति गुर्यों की मप्राप्ति ह | *ह 


आज... 


& ९-इक्त सब विशेंषण एक दो को घोडकर सभी तीय्थेकरों 
में पाये चादे हैं। 





मूल और भाषा डर 


अ्रय सर्वातिचारविशुद्धधर्थ रात्रिक (दैवसिक) भ्रति 
क्रमण॒त्रियाया श्रीसिद्धभक्तिप्रतित्रमणभक्ति-निष्ठित 
करणवोरभक्ति-वतुविशरतितीथयकरभक्ती इत्वा तद्ी- 
नादिकदोपवेशुद्धधथ आत्मपविश्नीकरणार्थ समाधिभ- 
क्तिकायोत्सर्ग करोम्यहम 
अब में सब अतिचारों की विशुद्धि के लिए दैवसिऊ प्रति- 
कमगक्रिया में श्रो सिद्धमक्ति, प्रतिक्रमणभक्ति, निप्ठितक्रणबीर 
भक्ति और चतुर्विशति तीथक्र भक्ति करक उनके हीनादिदोपों 
का विशुद्धि के लिए आत्मपविष्नीकरणार्थ समाविभक्ति सम्बधधी 
कायोत्सग करता हूँ- 
इति विज्ञाप्य 
णामो झरहताण इत्यादि दडक पढित्वा का्योत्सग 
बुर्यात्‌ । थोस्सामौत्यादि स्तव पदठेत्र्‌ 
णमों अरहताण इत्यादि सामायिक दडक पढकर फायोत्सर्ग 
करे, पश्चात थोस्सामि इत्याटि चतुर्विशति-स्तव पढे 


समाधिभक्ति 


अधेष्टप्राथना-प्रथम करण चरणा द्रव्य मम । 


> अथ इृष्ट प्राथना-अयमासुयोग, करणानुयोग, चरणातुयोग 
जज: «59 90055 «के ॥ 


श्र यति-अतिक्मण 
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शास्त्राभ्यासों जिनपतियुति समत्ति सबदायेँ , 
- सदूुउत्ताना गुणुयणकथा दापवादे च मौनम | 
.. सबस्यात्ति प्रियहितवचा भावता चास्मत्तज्वे,. 
सम्पद्यन्ता मम भवभवे मावदेतेडपवग ॥१) 


मेरे शास्त्रों फा अभ्यास हा पिन द्ञ व घरणाओं जमकर 
हो, आय ( सुचरित ) पुरुषा वी सता संगति हा सद्ाधार परा 
यण पुरुषा क गुगगण या कथा हा पर क होपा के बहने में 
मान हो, सबक लिए हित मित बचन हो और अपने अत्सरवरूप 
में भावना शे, मर सोक्ष का प्राप्ति पर्य त य सब सनम जम 
प्राप्त हो ॥ १ ॥ 
तव पादी मम हृदये मम्र हृदय तब पदद्धये लीन 
तिप्ठतु जिनेद्र । तावचद्यावनिर्वाणसम्प्राप्ति ॥ 


दे निस द्र | तब से मुझ निर्याश घ। प्राप्ति हो सम त्त 


आपक चरण मर नल्य से रह और सेशा हदय आपके चरणों 
सीन रहे ॥ ०२७ 


अवधरपयत्यहीण भत्ताहोण घ जो मए भणिय 
त खमहु शागदेय ! यसज्कवि दुक्साखय कुणाउ ।श 


है ज्ञान रूप लवते ! अक्षर पद और अथ से तथा मात्रा से 


होन मैंने चो कहा हो तो उसवो आप ना करें और मेरे दु जो 
का ज्ञव ६२ ॥ ३! 


मूल और भाषा _. 2३ 


आलोचना-- 
« ईन्‍्छामि भंते | समाहिभत्तिवाउस्सग्गों क्च्झो 
तस्मालोबैठ, स्यणत्तयरब॒पत मप्पठभाशजवसणशसभा- 
हिभत्तिए गिच्चकान शब्रचमि पूर्जाम बदाम गम" 
सामि दुववखमप्रो वम्ममशाग्रों वोहिवाहा सुगइगमण 
समाहिमरण जग्गगुणसपत्ति हांउ मज्म । 


हे भगयन  मैंन समायिभक्ति सग्ब'्धा कायोत्सग विया। 

उसका अय मै आालाचना करना चाहता ह । रतहातय स्परूप 

आर परमात्मा या ध्यात लक्षण समाधि का सप्र फाल अर्चत 

परता € पूचन फरक्षा हैं बाटना करता हू और नगर्फार परता 

हूँ। मेर टु छा का छय हा फर्मारा तय हा वाधिषा लाभ 

हो, सुगतिम गा ध और पिनद्रव' गु्णोंका सम्यप प्राप्ति हा । 
इत्ति धवच्चिक ( रात्रिक ) प्रतिकमण समाप्त 


पाक्षिक्नदिप्रतिकमण-विधि 


( शिप्पसधर्माण पाक्षिकादप्रतित्रम लध्वीभि 
सिद्धश्ुताचाय भाक्तामराचार्य वन्देरन । ) 
इस प्रतिक्रथ कआारम मे शिष्य मुनि ओ र साधर्मामुनि 
मिल कर सिद्ध, सूत और आचाव को तघु भक्ति पल्कर आचाय 
या वम्तसा रें। बह इस प्रकार फरें- 


४्छ यति-प्रतिनमण 
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नमी5स्तु श्राचायवन्दनायः श्रतिष्ठापनसिद्धभक्ति 
कार्योत्सग करोम्यहम्‌- 
है भगवन्‌ ! नमस्कार हो, श्ाचाय यनन्‍्दना में प्रारंभिक 
प्रतिष्ठापन सिद्ध मक्ति सम्बन्धी कायोत्सग करता है - 
[ ऐसा प्रतिन्ना कर ६ जाप्य दथ) 
सम्मत्तजाणदसणवीरियसुहुम तहेव अवगनहण । 
श्रगुबलहुमव्बाबाह श्रद्ठगुणा हाति खिद्धाण ॥ १॥ 
सिद्धों के सम्यक्त्व, ज्ञान, दशन, बाय, सूच्माव, अपगा< 
इन, अगुस्लघु और अव्याबाध ये आठ गुण होते हैं ॥ १॥ 
तवस्िद्धे शयसिद्धे सनमसिद्धे चरित्तासिद्धे य । णाणुम्मि 
दसण॒म्मि य सिद्ध सिरसा णमसामि ॥ २॥ 
तपसिद्द नयसिद्ध सयमसिद्ध चरित्रमिद्ध, ज्ञानमें सिद्ध और 


दशन मे सिद्ध इस सब सिद्धा धो मस्तक मुय्रापर नमस्कार 
करता हूँ ॥ २॥ 


नमोस्तु त्राचायव दनाया प्रतिष्ठापनश्रु तभक्ति- 
कायोत्सग करोम्पहम्‌-- 


हे भगंवन्‌ ! नमस्कार हो, आधचाय॑व इना मे प्रतिध्तापन 
झुतभक्ति सम्बाधा काय्यासग करवा हू- 
(ऐसी भतिश्ा कर ६ ज्ञाप्य दवें ] 


चीटीशत द्वादश चव वाट्या सक्षाण्यशोतिस्त्य- 


-... धिकानि चब । पचाशदप्दी च स| खसरयमेवछ च्त पच 


मूल भौर मापा श्र 





चद नमामि ॥ १३ ग्ररहतमायोगस्थ गण र्देवेद्ि 
शे रीय सम्म । प्रगमामि भक्तिजुत्ता सुदणणाणपहावरहि 
सिरसा २३ 
एक मी बारह धाढ, सरासी लाख अट्टावत हचार और पाष॑ 
अद॒ प्रमाण इस भर तु चान दो मे चगछा र करता हूँ ॥॥ 
आहत देव द्वारा अयरूपस फथित और गाधभर देंद द्वारा पथ 
मूयस प्रथिट श्रुनतान रूय महात्यि को सक्तिम सु हुथा मिर 
ऋपा पर प्रणाम करता है ॥॥॥ 
नमोस्तु श्रादाययदताया.. प्रतिष्ठायनाचाय 
नवित वायात्मगे वरोम्यट । 
हू भगवन ! सपाझार 7 मैं चापायंदइनामें प्रतिष्ठापन 
आ पाय-मरषि सग्बव! फायो प्तय फरता हूँ-- 
। एसी प्रतिज्ञा पर ६ जाप्य दय 
श्रुतन वधिपारगेस्थ स्मपरमतयिध्ायनापटुमनिस्थ । 
सुचरियतपोनिधिम्यों समा ग्रुर्श्या गुणगुरम्प ॥श्वा 
ला शुतममुः के पारगामा हैं स्थमत और परमत छ विधा 
बन में पुमति ईद, सुररित और सप के खजाने हैं और गुणों 
में महाप्र मैं एसे गुर का पमम्झार हा ॥ १॥ 
छतीस [एममरगे प्रवाचिहाचाररणतद॒स्ति | 
सिस्साणुगहवुसले घम्माइरिये सदा पन्‍्दे ॥३॥ 
जा छपोस शुणा से प्रथ हैं, पाच प्रशार के आचार रे 
पालन और परताय बाज ड्ं, शिरप्यों का अनुप्रत फरप मे पृराहं 


हा 
श्द्‌ यतति-प्रतित्रमण 
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हैं एस व्मचियां का मैं सा बनना करता हूँ रे. 
गुयभक्तिसजमेण ये तरति ससारसाय॑र घोर । 
छिण्णत्ति अटूठपम्म जन्मरामरण खा पावति ॥ड। 
हे गुम्भाक्त करत साशप्य घार ससार सागर सत्र जाव डर 
आठ क्माँ या छेर देत है और जन्म-मरण पों प्राप्त नहां 
होत है ॥ ३॥ 

ये नित्य प्रतमजहोमनिरता ध्यानाग्निहोमाकुता 
पट्कमाभिरतास्तपोघनवना साधुल्या सापव | 


शीलप्रावरणा ग्रुसाप्रहरणाइच द्राकतेजोईविवा 


मोक्षद्वारफ़्पाट्पाटनभटा. प्रीणतु मा सावध ॥४॥ 


आमग्रति दिनद्यत मत्र और होम में 7रल हैं, ध्यान रूप 
अगिन में हयन क्रय वाल दं. आपश्यकार्ि पद क्रियाओं में लाः 
हैं तपा रूप धत हा नि.क्वनहें भो साधुआं का प्रियाओं पे 
साथात फरन वाले «६ प्ठारह ध्ञार शौल ही जिनके पास 
ओडन पा वस्त ८ चौरासा लाख गुण ही निमवे' पास शस्त्र 
है, चादर और सूर्य के तचस भी जनफ्रा तेव अधिक है, 
मातद्वार फे फ्पाद के प्रादा-उद्घादन करपे में या बह भट हैं 
यांद्धा हैं, ऐसे साधु मेरी रक्षा बर ॥ ८॥| 
ग्रुरत पातु यो नित्य ज्ञानदशननायका । 
चारिश्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका ॥ ४ ( 


>> -&989४25 0:50 52 की जब हक 


कक जे ए उ 


हा घूज्न और भाषा हर 








समान ग्म्सार ४ और माकपा व न्पदेश देनेशाल धसम चुफ् 
आधाय हमादाय न्थ्यि रच्व कर ॥ ५॥॥ 

(संत हरत बतानरूम्याग्पूए्क “सम सवभवेषन्‍्स्यारं 
पाठिस्वा रुणा शिग्यसधमगणयुक्त "घिद्धानुटपूलफ्म इस्या- 
दिफा गुर्वा सिद्धनक्ति साधांतका, या द्रान व्त्याटर्यो घ ल्‍्पीक 
भक्ति वृष्शलोचनासध्टा धहद्धद्वारक्त्याश्र कुयाप्‌  मैपा दुए 
शिप्याणा सघमणा थ माधारणा बिया 4 ) 

हुम्क प्रनत्तर हप्ट उयजता ज्ुममब्यार पूयव समन; मादूल्त 
इत्यालि इलाक पटरर शिष्यमुति त्रीर सावर्धक्रन मे >ख प 

दिद्वालुदूधूतझुम इत्यादि श्रचलितता महित ग्रधल्मिद्ध येन्टिकफ 
पृहप्‌ श्राज्लाचना सहित यनन्‍द्रान्‌ इयादि चारित्र रे 3 च्य्ड्ु- 
ड्रारय व झागप | यह यह सूरि शिष्य और मल. हा ४« 
सामाय क्रिया 8। वह इस प्रतार है- 
नम श्री बधमानाय निधू तकनिलामन | 
सालाना त्रिलोवाना यहिद्या दपशायर 
5८ बिना श्रपार आ स पाप-मल चड-मब हे <+ क्या 
हैं एस श्रायधमान अरीतिम नोथकर का अम्मुफ्रकन 
कि छान अलाय रूप्ति लाना सावों ७ २४० $ 
रण करता ६ | 
समता सवभूतेपु सयमे शुभभावत्रा। 
भातरौद्रपरित्यागरतद्धि सामायिड #> ,, ८ 

सब प्राणियां म समताभातव | झ+ ७... 
भावना झाना और आध्त गैहन्‍ऊओ यम 
होना सामायिक माना गया है ॥ - | है जे 

सर्वाविचारविशुद्धयर्य *२-+ 
प्रतिकन 
क्रियाया पृवाचार्योनुक्मेग 


हैं;&** 


श्ट््नढ 


ख्पात माई 





धर यत्ति--प्रतिक्रमण 


बादतास्तवसमेत सिद्धभवित॒कायोत्सग करोम्यह । 
सम अतिचार्स (दापा) का जिशुद्धि के अथ पाशिक मति” 
क्रमणम पूर्वाचार्या के अलुम्रमसे सफल वर्मा क छाप फेलिए 
भांव पूजा, बठना और स्तव समेत सिद्ध भक्ति सम्बन्धा कायो- 
ब्संग से बरता हू -पसी प्रतित्ता कर 
(ण॒भों 'अरहताण इत्यादिदृहक पढि था फायाष्सग। कृत्य 
थोस्सामि इत्यादिक विधाय सिद्धानुद्घूतफम इत्याति सिद्धमर्कित 
साचलिका पढेतू 
णमों अरहताए इत्यादि साम्रायिक २ पढ़कर फायेस्तर्ग 
करे फिर * थोरसामि'! इत्यादि स्‍तथ पढ़ फर अचलिका युक्त 
पमिद्धालुद्धनकर्म इत्याहि निम्न लिखित मिद्धपक्ति पढें: 
सिद्ध भक्ति 
मिदलुद,जकमश्रक्नतिसमुदया साधितात्मस्वमावाबू्‌ 
बदे सिद्धिप्रसिद्धभ॑तदनुपमगुरा प्रग्रहाह ष्टितुप्ठ ॥॥ 


सिद्धि स्वात्मोपर्ली व प्रमुण गुणगणीच्छादि दोपापहारा 
थोग्योपादानयुवत्या धृपद इट यथा हेममायोपलब्धि* 
बन उपमा रहित अनम्तगुण रूपा तिउमक्ति रसस्‍्पी के 
आकर्षण से सन्तुए हुआ में ज्ञिदान क्षानायरण आहि आठ 
कर्मा के समुदाय का नष्ट घर लिणि है और अतपन्‍ट चानादि लक्षण 
अपने स्वरूप का साधय कर लिया है उप सत्य क्म्म-मल से 
अस्प्ट सिद्धा वा अपना आत्मा हस्यरूर का प्राप्लि के लिए 
धव॒ा घरता हू । जान के अनात तानाठि स्यस्प या उपलब्धि 
का नाम सिद्वि है बह प्रकट अनत झानाहि गुणा के समुदाय 
वा उच्छेर फर दनेवाले जानाररण आदि हाथों 4 निरास से 
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, प्राप्त होता है । जिस तरह कि योग्य घमनी आठि कारणों की 
ह गजना मे लोक्में पापाण से क्ट्टि कालिभा आति सल के जुदा 
॥। ही जान से स्पण॒के सटुभाव का प्राप्ति होती है । ९। 

॥ नोभाव सिद्धिरिप्ठा न निजगुणहतिस्तत्तपोभिन युक्ते - 


रस्त्यात्मानादिवद्ध स्वद्ठतजफलभुव्‌॒ तरक्षयामोक्ष- 
री भागी । 
४ ज्ञाता द्र॒प्टा स्वेदहप्रमितिरुपसमाहारविस्तारघर्मा 
अआ्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नायथा 


| साध्यसिद्धि ॥ 
न त्तो औत्मा वा अभान सिद्धि इ० है और नहि शात्मा के 
झान-सुफ्त आलि गुणों का निवाश हा चाना मिद्धि इष्ट है। क्यों 
कि ये लोना हा चाने सपस्यस्ण स घटित नहीं हाती हैं | कोन 
गा ग्रेज्ञापूयकारी # तो आमा के अमाव और गुणा के 
विनाश पे लिए ब्रत तपाचरण पा अमुप्तान करंगा क्यों फि प्रत 
सपश्यरण आरनिका अमुप्ठान ना श्ास्सा की दुर्गति से 
रक्षा करन के लिए और उसऊ गुर्ोों बा उ कपण करन के लिए 
जिया जाता है । आत्मा है | यह अनादिवात से कसा से बाधा 
हुआ है और बहां अपन द्वारा दिय गय क्सों का फल भा ता 

है तथा वहा उन फर्माक चुयसे माक्षया भागा हाता है बह 
आत्मा ज्ञाता है इृष्टा ४, व जड़ रूप है और न चैत-रमात्र 
स्वरूप पाला है । अपन द्वारा उपाच दह के वगायर हैं न कि 

४ विश्वव्यापी) प्रदीप फ+ तरह आत्म प्रदशा या सकेच और 
विरतार घहर योला दँ तथा भौच्य उतलाद और व्यय रूप है । 


६० यति-अतिक्मश 


और अपने तासालि सुणा सु युक्त है। इत्त प्रगार से (8 
आयथा स्पगुणा मकत्य क अभात्र श्वार से रवरूप का उप 
रूप साध्य वा सिद्धि नहा ई ॥54 

से त्वात्तवाद्मटेतुप्रभवावमतमहणनज्ञापचर्या- 
सपद्वेनिप्रधातक्षतदुरितितया व्यण्जिताधित्यसार ॥ 
बैवस्यजानदएप्रवरसुप्महावीयसम्पक्त्वलव्धि + 
ज्योतिर्बातायनादिस्थिरपरमगुर्ण रख़ूतंभसिमाद ॥! 


हशतगाहादितज के. क्यापशमादियव. 'भाभ्यन्ता 

बरणा स शौर शुरूपदश पुस्तपादि बाह्ययारखा से नि 

सम्परत्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्यारित्र रूपी सम्पत्ति उत्पर्क 
होती है.। यह सम्पत्ति कमा #नाशकरन ये लिए अद्वितीय 
शधा 8 । उस शस्त्र क प्रहार स घाति कम रूप दुर्तिता नष्ट 
होता हैं उत्त दुश्तिता ये नष्ट हो जात से अपित्य माहार्म युत्त 
क्रेपल शञात पेयल रशन प्रयरसुख, महायोय सम्यफण छा्दि 
अन्यजनासभमवा लर्षिया तथा भांमदल घमर, छत्र तय आतनि 


दबोपपान धम प्रयत होत हैं.) उनस वह आत्मा प्रकाशमान हाता 
हुआ स्वयभू बर काता है। ३। 


जान'पश्यसमस्थ सममनुपरत सम्प्रतप्त-वित वन | 


घु ध्वात निताव विचितमनुपमप्राणयज्नीण भाव 
मं हि 
कुतसवप्रजानामपरममिभवन्‌ ज्योतिरास्मानमात्मा 


श्रात्म यवात्मनासी क्षणमुपजनय-सत्स्वयभू प्रपृत्त,॥ 
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+ पमस्त लाक ओर अलाछ,को युगपत्‌ नतिज्षण जानता हुआ 
ओर ह्सता हुआ, सम्बर्‌ ड॒प्ति वो श्राप इंआ, अनतत्ाल वो 
अपनी आत्मामें न्याप्त बरता हा नियित महा धक्रारको 
निरप्शेप ध्यरा करता हुआ अमृत क समान हितकारक 'चविय 
बचनों से समायों छप्त करता हुआ संत ल्ायों का अम्ुप करता 
हुआ, शरीर का कात्ति के द्वारा या फपलसान रूप ज्यातिके 
छवारा इश्यरादिक्क्रे ज्ञान का ओर सूबचरद्रमादिकनेचका 
अभि-घ॒ फरचा हुआ वह शात््मा अपनही द्वारा अपने 
में ही अपन ,स्परूव को ग्तिक्तण निभग्न करता हुआ स्ययभू 
होता है ५। 
लिदनू रेपान>्येपानि गलबलव ली रतन दरक्भाव॑ 
सूक्ष्मस्वाग्या वगाहागुरलघुत गुण क्षायिक शोभमान 
अयेद्चान्यव्यपोहष्न वशर्पिप्रसप्राप्विलब्यिप्रभाव | 
रुध्व॑ ब्रज्यपस्वभावात्स नयमुपगतो घाम्नि सस्तिष्ठते5्ग्रे 
इुमक अन-नर वह स्ययभू आत्मा घाति कमरा से मित्र निग 
डके समान बलिए जवशिए अ्रघाति कर्मा का छटन करता हुआ 
अन त स्वभाव याले ज्ञात हशन आदि गुर्णों स॑ सूह्मत्व, भव 
गाहन अगुरुलबुत्व आरि क्ञाविर गुणों से आर उत्तरोत्तर कम 
प्रद्ोति गिशां के व्यामोह ( गश ) स और विशुद्ध हक झात्मों 
कप विषय वा प्रार्पत से निह माहाम्य प्राप्त हुआ हैण्से चौरासी 
खाए गणा तवर्ता अन्य गुण! स सुरामित हाता हुआ, ऊष्य 
गमन स्प्रभाय थे कारण एक ही समय प्रें उपर पहुँच कर अश्रम्न 
स्थानमें स्थित हो पाता है ।५। ३ पु 


स्क्- 
का 


२ यत्ति-प्रतिकरमण 


लत जी पी शक ध 220 000 2:30: आर शक लटक नल 
श्रन्याकाराष्तिहेतुन चं भवति परो येव तेनाल्पहोन | 


प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिद्तिर्चिराकार एव हम त'। 
क्षुत्तृष्णाश्वासकासज्वरमरणजरानिप्टयोगप्रमाह 
व्यापत्तयाश्ुग्रदुखप्रभवभवहते की5स्प सौरपस्‍्य माता ६ 
चिससे कि वहां पर पहुँच कर यह आत्मा सवब्यापा थे 
यह कणशिका प्रमाण अन्य आफार फी प्राप्ति फा पाए्ण चौः 
कोइ नहीं है इसलिए पहले अपने के द्वारा प्राप्त क्ये गये देह 
आाषार बे समाप छुछ घस दैदीप्यमाल अआकार का धारव हृ 
होता है। क्षाघा ठृपा, श्वास फौस, ज्वर, मरण, जर 
अनिष्रमयोग, प्मोह, नोनातरह फी आपत्तियाँ आदि टांग हु 
जिससे उत्पन होते दे ऐसे ससार फे नाश!कों जाने स ६० 


सिद्धात्मा के इस सौम्य का प्रमाता इयत्ता पा अवधारक पौत 
हो अधात्‌ बोइ नहा हो सकक्‍ता। ६। 


आत्मोपादानसिद्ध स्ययमतियशबद्धतबाघ !वशाल | | 
पृद्धिहासव्यपत्त विपमविरहित नि प्रतिदृ्धभावम्‌ ॥॥ 
अगद्रव्यानपक्ष निरप्मममित शास्वत सवकाल । 
उत्हष्टानतसार परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ॥ 
सिद्धात्मा फ॑ सुख क्ा उपादान कारण उनका आत्मा ही है 
*उससे यद उत्पन्न हांता है और किसी स वह उत्पन्न नहीं होता 
द् । चह स्वय परम अतिशय का श्राप्त हैं, सब वाघाथों से रहित 
होना है । आत्मा के सब असरयात गदशॉमें व्याप्त होने स- 
विशाल [ विस्तीण ] होता है । वृद्धि और द्वास से रहित होता 
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है, सासारिक सुस् की तरह झद्रियों के विषयों से उत्पन्न नहीं 
होता हैं ! उस सुख का श्रतिद्वाट्टी दुख वहा नहीं ६ इस 
लिए वह श्रतिद्वद्वा स रहित होता हैं। वह अन्य साता बेद- 
नीय कम द्रव्य की और पुष्प माला, वनिता चददनार अन्य 
द्रव्य का अपेक्षा नहीं रखता ६। उपमा रहित होता है. । अ्रप्र- 
मित होता है अतण्व कमा विनाश को प्राप्त म होकर सर्वकाछत 
रहता है । निसफा माहात्म्य परम प्रक्प को भाप्ठ है । ऐसा: 
परम सुप्त उस अग्रवाम में स्थित सिद्ध परमात्मा के होता है । 
नाथ क्ष्‌त्तडविनाशाद्विविधरसयुतैरनपानैरशुच्या । 


नास्पृष्टग धमाल्यैन हि मृदृशयनेग्लानिनिद्राभावात्‌ 


श्रातड्भार्तेरभावे तदुपशमनसद्भेषजानर्थतावदू | 
दीपानथक्यवढ्वा व्यपगततिमिरे दथ्यमाने समस्ते ॥5.५ 
सिद्ध परमात्मा के क्षूघा, ठपाका अभाव हैं *ठ्र/ल: 
उसके नाना रघों से, युक्त अत और पान से अ्रपत्रिय फफरे दे 
स्पश न होने से ग घ, माला आदि सुयाधिठ पठदों हे सर, 
निद्रा, ज्वर आदि का उनके अभाव होता है इसकित ओजस- 
५ राय्यासे कोइ प्रयोजन नहीं होता है | जिस नम ६4 व्रदका 
हरण करने वाली व्याधि से जनित पाढा डे ऋऋजर व्मझ 
शामन करने बाला ओपधि से अथवा थापदार कु व्मावमें 


2 विकिस में छदा 
सम्पूर्ण पलार्थ दृष्टिगोचर हों रहे हो तब ट्द्र ये आड़ प्रयोडक 


नहीं होता ऐ ।5॥ 


ताहबूसम्पत्समेता विविधनयतरद्रप्मज्मावलस्टि- मल 


द्् यवि-्प्रतिक्षमण 


व दा ८3 
चपासिदया समन्ताख्विततयश्षमों विदयदेवाधिदेया । 
जूता भव्या भयन्त सक्रलनगति ये स्तुयश्नाना विधिष्द 
स्ता-सर्वानीम्यनताधिणिय मियुरर॑त स्वरूप विस ध्यम्‌ 

व सिंठ शन/त क्ायादि शुण कप सपत्य से युर्त हैं, नानो- 
प्रक्ारक नैपमादि सय सशतारि लप सामायिकाटिफक संयम 
भेत्याटि आन शोपशमिकादि रुशन धरह प्रहार धारिय से झतक 
स्पता यो प्राप्त हुए # ) चर ध्यौर जिनका यश पैला हथा है। स4 
देगाक अश्िटिव हैं। ज्ञा एुत फाल मे छो गय €, बतमात्त पाले 
महा रही ४ ओर आगा । बाल में होंगे । सका जगते में 
जो भध्यवर् द्वारा स्तुयमान हैं हम स्र अनन्त सिश्वानों घने 


रम्रूप को शीघ्र श्रूप्ता परने धी इच्छा रफ्ता हआ सें त्तीगे 
सध्याश्रा मे पग्स्कार परता 23 


अचलिका 

एुच्छामि नाते सिद्दमत्ति काउतसग्गी कप्चा तस्सा* 
लोचेठ मम्मणाशसम्मपतणसम्मचारि्त्तिजुत्ताणग अ्रठठन 
विह+ म्मविष्पमुय्ताण श्रट्ठगुएंसयण्णगय उड्ढलोयमत्थ- 
गअम्मि पइंट्िग्राण तर सिद्धागा शायसिद्धण संजम 
सिद्ष।ण चरित्तमिद्ठ एप सतातास्पागदबटुमाण कालचन 
सिद्ठेण सव्यसिद्धार सवा शिच्चराल उचेमि पुरेमि 
अंदामि गमस्सामि दुक्खवखनो कम्मवसओो योहिलारो 
ुाइगमशा स्माहिमरण जिएगुण सपत्ति होड़ मज्क 
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इसका अथ पहले देवसिक प्रतिकमण में प्रष्ठ ७ पर कहाजाचुता है। 
चारित्र भक्ति - 
येने द्वान्भुवतत्र यस्य विलसत्केयूरहारागदान्‌, 
भास्वन्मौलिमणिप्रभाप्रविसरोत्तुगौत्तमाड़ा नतान्‌ | 
स्वेषा पादपयोस्हेपु मुनयश्चऋ्रु प्रकाम सदा 
बंदे पलचतय तमथ निमदन्नाचारमम्यनितम्‌। 
जिनके केयूर हार, अद्भव बडे सुन्दर ईं, देदीप्यमान मुझटों में 
जटित मणियों का अ्रभा के विस्तार से निनका मस्तक उन्नत है 
ऐसे तीन भुवन के स्वामी इन्‍्द्रों छो मिस आचार के अनुष्ठान 
से मुत्रि अपन चरणु-कमला में श्रतिशय रूपसे सदा नतमस्तक 
कर लेते हैं. उस ज्ञानाचारारि पचावथय पूज्य श्राचार को 
कहता हुआ मैं 'श्रुतज्ञान के अनातर! नमस्कार करता हू. १। 
अर्थव्यजनतदूद्या धिकलताकालापधाप्र श्रया , 
स्वाचर्याद्य नपन्हवी वहुमतिश्चेत्यप्टथा व्याहृतम्‌॥ 
श्रीमज्जञातिकुलेन्दुना भगवता तोथस्य कर्माब्जसा, 
ज्ञानाचारमह त्रिथा प्र णिपताम्युद्घूतये +मणाम्‌ ।१। 
श्रा युक्त ज्ञाविं और छुल मे द्योतक शत या धम नीथे के 
/ कर्ता भगवान्‌ ने परमार्थ से शअर्य ( १ ) ध्यतन ( २ ) और 
इभय से [ ३ ] परिपूर्ण, सच्यादिक से विविक्त पूर्वास्हादि 
ै झाल (४ ) उपधा ( सियम विशेष ) ( ४) विनय ( ६ ) पंचा- 


इ६ यति-प्रतिग्रमण 


चार के उपदेश या अणेत्ा अपने आधायका अनिहम (*) 
और द्रव्यमाव स्वरूप बहुमान इस प्रकार आठ प्रकार्ी 
श्षामाचार कहा है उस झानाचार को मैं अपो मेत, बंधन भर 
काय से कम--मल फा प्रशालन परनके लिए नमस्‍्द्वार फएग ई. 
शकाइष्टि-नवमोहराक्षए विधिव्यावृत्तिमन्नद्ध ता, 
वात्सल्य विनिवित्सनादुपरति, धर्मोपयू हृत्रि या। 
शवत्या शासनदीपन हितपयादू्‌ अ्रप्टस्य सस्थापन, 

बादे दशनगोचर सुचरित मूर्ध्मा नमनादरात्‌ू ।३॥ 


शका, इृष्टिमोह, और काक्षा वी -यावृत्ति में तत्परता झर्था 
चति शब्ति, अमूढटप्रित्व निष्कांलित, बात्सल्य, निजुगुष्स 
निर्दिविक्स्सस्व, उत्तमक्षमादि दशालाक्षणिव घस वी उप हुए 


क्लिया, शक्ति क अउुसार धर्म को प्रभावना, ओर द्ितपथ अर्था्ति 
रत्नययमाय स॑ परिभ्रष्ट फो धुन कहां में स्थिर फरना यह दशने 


विषयक दशनाचार ६ गणघरादि द्वारा आचरित दशनायार को' 
में आदर पूर्वक सिर भुकाता हुआ नमरकार करताहं।३। 
एकाते शगनापवेशयकृृति सवापन तानवभ, 
सख्यावूलिनिवधनामतशन बिष्वाणमद्धोंदिरम। 
त्याग चेरिद्रयर्दा लनो मदयत स्वादों रसस्थानिशम, 
पोढ्य बाह्मह स्तुबे शिवग्रतिगाप्त्यम्युपाय तप । ४। 
स्त्री, पशु पद स॑ विचर्जित एकात स्थान में सोना और 
चैडना अथांतु विविक्तराय तासप तप, शरीर को स-ताप देना 
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अपधाद फाय बलेश तप, एसिशा हेतुमूत संग्ण अर्थात्‌ ए्ति- 
बरिसस्यान लप, अनशपयतप अद्धौदर भाषा अर्थात अवमौ 
शप, इडिय रूपी हएता का उमछ यरनवाल स्वादु छर परष्य 
रसां फा त्याग अयाए्‌ रसपरित्याय तप, इमपश्रपार भाछयति पे 
उपाय दृह प्रछार क घाध्य तप आपार एी मैं स्तुति करता हैँ !! 
स्वाष्याय युभ्रमणब्च्युतश्रत सप्रत्यवस्थापपम, 
ध्यान व्यापृतिरामयाविनि गुर बृद्धे च बाल यतौी । 
पापोत्मजासत्तिया विगयइत्मय तप पड्विध, 
वदेधम्पतरम-तरगबलबद्विद्े पिविष्यसनम्‌ । ५। 
स्ाध्याय, शुपरक्म से कयुत व्यक्तिवा को पुत्र उसी में 
स्थापन एरना अपात प्रायश्चित, ध्यात, रागो गुर, जरापीडित 
शरीरयुक इद्ध और माल यति में बैयापय, पायात्मर्मनप्तसू 
दिया भौर विनय इस प्रकार चतरग और यलिप्त क्राधादिश- 
श्रओंक विध्यंसक छह प्रपार फ आभ्यत्तर तप आधार की 
बन्दना बरता हूँ। &। 
सम्यग्वानविल्लोचतस्य दधत श्रद्धागमद्द गते, 
बीयस्यायितिगुहनेन तपसि स्पस्य प्रयत्नाथते ॥ 
या बरृत्तिस्तरसाव नौरवियरा सथ्वी भवोदवतो, 
बोर्याचारमह तमूजितगुण बदे सतामचितम्‌ । ६, 
यथावस्थित बस्तुपों दी लान रूप नप्र बाल, अहन्त के मन में 
अद्वान रखने बाक्ष सम्यस्षान और सम्यदशा_ के धारफ मुतति 
रे 


इ्ष यति-अतिक्रणण 
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कि पीर को से छिपावर जो अत्यन्त आदरके साथ घारह 
अवगर के तप में प्रफत्ति हैं; उनरी बह ख्यूत्ति जैसे छिंद्र रहित 
हल्की नाज समुद्र दा पार कर देती है उस मरह निर्दोष संसार 
समुद्र क पार पो प्राप्त कर देने बाला तरणी ई. एस वायोचार 
को में पन्‍्दना करता हैं ।जो कि यायाचार पर्मोक छामूला 
करी में आर दुपर तप के वर्ते में गणुघर देवादिद्वारा पूज्य 
उर्मित गुण है.। ६। 

तिस्न सतमगुप्तय स्तनुमनोभाषानिमित्तोदया , 
पचेयादिसमाश्रया समितय पचकब्रतानीत्यपि | 
आरि्रोपहित पयोदशतय पूर्व न इप्ट परै- 

राचार परमेष्ठिनो जिनपतेवीर नमामो वयम॥। 

बाय, सन, भौर वचन क निमित्त स उपन्न तीन प्रशस्त 

शुप्तिया; इा आदि पाँच समितिया शोर अ्रहिंसादि पाँच घत 
ये सब मिल कर चारित्र है। इस चारितरसे युक्त तेरह अवार का 
चारिवायार हांता है जा परमेट्ठी निनपति अन्तिम त्तोथकर 
बीरभगठान्‌ से पूत्र अ यनाय करों द्वारा नहों कहा गया है ! 
! पूथ तांथ करों ने सर्यसावद्यविरति लद्वाण एक है धारियर पा 
है। क्यों कि उनके समय के शिष्य न ऋ जुमति थे और ने चढ- 
मति | फिजु बधमान तीय कर के समग्र के शिष्य जडमति ओर 
'भादिनाथ के समय के शिक्ष्य ऋज्मति थे उन ऋजुमति ओर 
लडभनि शिष्योंके दिवाये आदि असुने भौर बोर प्रमुते चारित्र पो 
सेरह मेंजें में पिभक कर प्रतिपादन किया और तोय करा ने तरह 
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भेद न कर उसे स्वेत्तावद्य विरति रूप हा प्रतिपादन किया । 
इस तरह वीर भगवान के द्वारा उपदिष्ट तेरह प्रफार के घारिश्न 
वो हम नमस्कार करते हैं। ७। 
आचार श्रहपचभेदमुदित तोथ पर मगल, 
जलिग्रन्यानपि सच्चरिनमहतों बद समग्रान्य तीन | 
आत्माधीनयुखोट यामनुपमा लक्ष्मीमविध्वेंसिनी- 
मिच्छे फैवलदशनावगमनप्रज्यप्रकाशोज्ज्वलाम 

जिमयी आत्माधान सुश्ष से उत्पत्ति है, जा उपमा रहित है, 
कभी नाश न होमेवाला ६, केवल दशन ओर केबल शा के 
प्रचुर प्रकाश से उयल है एसा मोक्ष लक्ष्मी का इच्छा फरता 
हु में उत्स्ट मगलरूप पिससे भायज्ञन भयौदधि से तिरते है 
ऐसे तीथरूप ज्ञानालि पाच भे से सहित कहे गय आधार फो 
ओऔर सधारित्र से सहान्‌ समस्त निग्रनन्थ यतियां का धत्ना 
करता हू ॥ ८ ॥ 
अनज्ञानाद्दवीउृत नियमिनोथ्यतिष्यह्‌ चान्यथा । 
तस्मिन्नजितमस्थति पतिवव चैनो निराकुबति ॥ 
बचे सप्ततयी निर्धि सुतपसामृद्धि नयत्य ज़ू तम्र्‌ । 
तन्मिथ्या गुर दुष्द्त भवतु मे स्व निंदितो निंदित ॥ 

मेंने अ्रन्नानवश शास्त्रोक्त नियमां के विरुद्ध भुनियों को 

अद्ृत्ति कराइ दै या मैन स्वय विरुद्ध श्वृत्ति दी है उस अन्यथा 
प्रवृत्ति के करन बराने से जो पाप उपार्जित हुआ हैं बह चारितर 
के श्नद्भाब में नष्ट हो जाता ६ और अमिनव पाप भी नष्ट हो 
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जाता हैँ. तथा चारित्र क होन पर मुनि उत्तम तप सम्बन्धी 
आश्यय कारक बुद्धि थ्रादि सात प्रकार फा ऋद्धिया था माप्त 
होता है। ऐसे इस उत्तम चारिय के अमुप्तान करन में चा मेन 
प्रभादवश गुरु लिंदित पाप उपालन किया ६ चह मर अपनी 
आत्म निन्‍्द्रा फरने वाले के मिथ्या हादे ॥ ६ ॥) 
ससार व्यसनाहति प्र चलिता नित्योदयश्राथिन । 
प्रत्यासन्त विमुक्तर सुमतय शातनस प्राणिन 
मीक्षस्थैव कृत विशालपेतुल सोपानमुच्चैस्तराम, 
आ्ररोहन्तु चरित्र मुत्तमर्मिद जैनेन्द्रमोजस्विन | १० 

जा ससार भम्यन्धी ठु खों स पाडित हैं, जो प्रतिदिन मोक्त 
ल्दमा वी श्राथना करत ६, जियकी मुक्ति मिय्ट है, बुद्धि समी 
लीन है, भिनया पाप शान्त हां गया है ऐसे तेचप्या ग्राणा 
मोक्ष व लिए क्यि गये विशाल श्रतुपम सापान (जान )क 
समान जिनन्द्रात्त इस उत्तम चारित्र को धारण वर ! 


अचलिका 
इच्छामि भते ! चारित्तभक्तिफाग्रोस्सगों क्‍्च्मो 
तस्थ श्रालोचेठ सम्मणाणजोंयस्स सम्मत्ताहिटियस्स 
सव्वपहाशस्स शिव्याणसम्गास्स कम्मणिज्जरफ्लस्य 
जमाहारस्स फ्चमहव्ययसपण्णस्स तिगुत्तिगुत्तस्स पच- 
समिविजुत्तस्स शाणज्काण साहरस्स समया इय पवे- 


5 घर 


हैँ 


मूल और माय का 


00... जता 55 


नसयस्स सम्मचारित्तस्स सपा भर देनि, पूरेनि, वन्दारि 


रणमसामि, दुवखकखग्रो वम्मकधप्रो, बोडिगाई. स्ताइ> 


गमणा, समाहिमरण जिणगुणसपति होड़ स्हर्द 
हूं भगवन्‌ ! मैंने चारिय्रमन्धि सस्दाराडएलनों किला 
उसके दोषों की श्रालोचना करना चाहताहुउट सस्‍्क्ाशन 
“मे युक्त है, सम्यक्त्य से चविष्ठित है सब मार बाएं नें पल 
है, निर्याण या भाग है, कर्मा का निवा ना कि टै ०० 
बता आधार है। पाय महात्ननों से मार £ जे दफन हे 
मरज्षित हं, पाच समितियों से युक है, छत *ैए कप के 
साधन हैं; और समता फ समात प्रतदरई + स््म्सकेड 
की में नित्यकाल अचा करता हूँ, पुर रएर डिस्टल रफलर 
हूँ. ओर नमस्पार करता हैं । मर टुछों # झाह्जे कम छा 
क्षय होवे, बोधिका लाम हेब, मुर्रे इेंद्रम्र 26 +++> हे 
मरण होपे और जिनेड् के सुर्सों दर ४००४ >> हे 


चहत्‌ थान्ूझा 

श्री गौतम स्व्रा्मी मुनिर्टे इक: है >> बॉहआ+ 

मादि द्वारा श्रतिदित उपार्जित ईह०-+७ »..क-+ के 

विशुद्धि क लिए दि सागशगाव #ल्क-- बच की 
दिखात॑ हुए कहो दै-- 

इच्छामि भते । ड्दुनिक कवर ही 


दिवसाण अद्गुप्ह राईशुक्०+ 2२०>हू- * >>». 


छ्र्‌ यति-प्रतिकमण 





णाणायारों दमणायारों वोरियायारों तवायारों चरि- 
त्तायारो चेदि। 

ई भगवा ! आमाचार ह_र्शनाघार, तप आधार, बीर्या 
शार और चारित्राचार इस प्रकार पांच प्रफार पा आधार है) 
अटमियम्मि पाठ फी अपेक्षा श्राष्टमेक मे अट्टूमियं पाठ का अपेक्षा 
आठ दिन और झाठराति के भीतर जो ज्ञानादिप म अतियार 
जगा ६ उसका आलोचना करन पी इच्छा फरता हूँ 

इच्छामि भन्‍त ! पविखयम्मि झ्लालाचेज पण्णर- 
सण्ह दिवसारा परण्णुरसण्ह शईण श्रब्भतराशों पप 
विहो आयारा णाणायारा दसणायारो चरित्तायारों 
तवायारो वीरियायारो चेदि ) 

हू भगवा ! पाष्तिष में या दित गणतावा अपना पनद्रह 
दिन भौर पन्द्रह्ट रात्रि फभातर शानाचार, दशनाचार, तप 


भाधचार, वायांधार और चारित्राचार इस प्रकार पाच प्रफार 
के आचार म अतिचार ठागा ६ उसका झाताष्ता फ्रना 
चाहता हूँ। 


इच्छामि भस्ते ! चउमासयम्मि आलोचेउ , 
घउण्ह मासाण अरद्ठण्ह पवखाण वीसुत्तरसयदिवसाणए 
चीसुत्तरसयराइण भअब्भतराश्रो पचविहो आ्रायारो णाणा- 


यारो दसखायारो चरित्तायारा तवायासे तीरियायारो 
चेदि | 
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५ है भगवस * चार सहानों में या आठ पक्ष एम्सी घास दिन 
ओर एक सौ वीम रात के भीतर झ्ञानाचार, क्शानाचार, ठप 
आदार वीरयोचार ओर चारियाचार इस प्रकार पाच प्रयार के 
आचार में शतिचार लगा है ल्मरी आालाचग परना चाहता € 

इच्छामि भते ! सवच्दरियम्मि आलोचेउ वार- 
सण्ह मासाण चउवोसण्ह पवखाण तिष्ट छावटूठिस- 
यदिवसारण, तिण्ह छावटठिसयराईए अब्भतरादो पच- 
विहो झआायारो शाणायारों दसणायारों शरित्तायारो 
तवायारों बीरियायारो चेदि । 
है भगवन ! बप भर स या वारहमास चौंवोस पक्ष, ताने 
सी छपासठ दिन और तीय सौ छयामठ रात के भावर शाना 
चार, हशनायार, तप आ्राचार वीयायार ओर चारियायार सम 


इस प्रकार पाय प्रकार क आ्राचार म अ्रतियार दांगा एै उसकी 
आलोचना फरना चाद्ता हूँ । & 


तत्थ णाणायारो वाले परिणये उप्हाणें बहुमाएं 
चहन अखिण्हयरों विजणा चत्य तदुभय चेदि णशाणा- 
यारो अट्ठविहो परिहाब्िदों से अ्रक्‍्तरहीश वा सर-- 
हीण वा पटहीण वा विजराहीण वा अत्यहीण पथ 





। & इस प्रकार आष्टरमिझ, पातिक चातुर्मासिझ भोर 
साम्पत्सरिक प्रतिक्रमण के समय आलोचना करे । 


8 यति-अतिप्रमर् 


गथहीण वा थाएसु वा थुईसु वा अत्यवसाशेसू वा 
अरणियोगेसु बा श्रश्ियोगद्वारेसु वा अबाले सम्मागो 
कद वा वारिदो या कीरतो जा समणमणिदों काले 
वा परिहाविदी अश्रच्डाकारिद मिच्छामेलिद श्राभेलिद 
था मेलिद भ्रण्णहादिण्ण अण्णहा पडिच्छिद श्रावासएसु 
परिहीणदाए तस्म मिच्छा में दुक्कड ॥ १॥ 


वस् पाय प्रझार वे ध्याचार म पहला झानाचार है. उसके 
मतिवान श्रृतज्ञान, अयधि ज्ञाय, मय प्रययज्षान ओर केबल 
छाप इस प्रकार पाय भेद होत हुए भी यहा पर शुतन्नात का ही 
अहश है । क्योंकि ससीफा पालादि आठप्रमार से आचरण संभव 
है। शुनन्लानाचार आठ अकार फा है।स-या प्रहण उल्कापात 
आहलि अफाना यो छाडकर गांसर्गिक प्रतोविर काज्ां मे शार्त 
या पठन पाठल, भ्रबण-श्रावश, चिन्तन परिपर्तन, व्याग्यान 
आदि करमा फालाचार हूँ ( १) पर्वकालि सुपासना से बैठरर 
फाविक बाजिक ओर मानतिफ शुद्ध परिणासा से पठन-पाठन 
आदि करना विनयायार £ (२) अ्रपग्रह ( नियम ) विशेष 
पूबक पठन-प्राठयादि करना उपधानाचार है ( 3) गन्ध पुष्प 
आए द्वाथ पुपा और सिद्द शुन ओर गुर नक्ति रूप भाष पूछा 
पूर्वक पठन-पाठन आदि करना वहुमानाचार & (४) निस 
शुरू स पदा हैं उस्त गुरु का नाम न छिपाफर उसाका नाम पहना 
या जिस शास्त्रको पढरर ज्ञाना हुआ है उसे न द्विपाकर उसा 
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शास्त्र का नाम बताना अनिजयाचाग है (४) चर्ण पद, वाक्य 
की शुद्धि पूपक शास्त्रों का पठन-पराठनानि झरना ज्यचनाचार है 
(६ ) अथ ये अनुकूल पठन-पाठन ध्यादि करना अ्रथाचार है. 
(७) तथा शन्‍्द और अर्थ का शुद्धि पूयद पठन-पाठन दि करना 
प्रभयाचार है ( ८) फझाल्ल थिनय उपवान, बहमान, अनिन्हब, 
व्यनन शुद्ध, अथशुद्ध और उम्रयशुद्ध इस प्रसार आठ प्रकार 
का ज्ञादाचार है उसझा अरतेक ताथैकर दर्वा के शुखा का व्या 
प्रणुन करने वाले स्तवनों में एक तीर्थंकर के गुणावा व्यावणन 
करने वाल! स्तुतियों में चारित् और पुराण इन 'प्रयारयानों में 
अथमातुयोग, परणाहयोग, चरणाउयोग और द्रयासुयोग इन 
चार अतुयोगामें इति घेटना आदि चोबास तठु॒योग द्वारों में 
 स्परह'न, सुयातनिडात पद सहाय, कफ्पूरारिं व्यनन हीन। 
श्र्वहान पाक्य अधिवाराटिं रहित श्र व हाए पठन पाठन आदि 
करके परिह्ापन किया, स्ब्या ग्रहस्म स्त्रापातालि स्याध्याय 
फाल में आगम था स्वाध्याय रिया, कराया और स्थथ करत हुए 
की अनुमोल्या का आगमस जिहित गणासर्गिालि बाल में स्पा 
ध्याय नहीं क्रिया, विना विचारे श्र दका हवा चरदा उच्यारण 
किया, विसाको किसा ध्विद्यमान के साथ मिलाया शास्त्र वे 
अन्य 'अवयवन यो ज़िसी अ्रन्य अ्रवयव ये साथ जोडा उच्यध्यति 
युक्त पाठ या नाचध्यनि बाल पाठ के साथ ओर नाच'यनियुक्त 
पाठ को उनच्चघ्वनि वाले पाठक साथ चोढ घर पढ़ा, ध्यन्यथा 
बहा, अन्यथा प्रहण किया छह आपश्यर्स में उनक कालालुसार 
अनुप्तान 7 इर परिहीनता करके घानाचार का परिहापन क्या 


छ्दू यति-श्रतिल्‍्यण 

पन्‍...................-+_+++++++++5>तम 
एस धानाचार परिहापन सम्बधी मरे दुष्ट्रत में विफलता हो या 
ज्ञानाचार परिद्ापन सभ्बधा भेरा दुप्ट्रत मिध्या-पिप्पल ही $ 
दसणायारो अट्टविहों शिस्सकिय शिवकसिय 
शिव्विदिगिद्या श्रमृढविद्वी य उबगरहरणाठिदिकरण 
बच्छलल पहावणा चेदि । अट्वुविहों परिहाविदों सकाए 
बयाए विदिगिच्छाए भ्रण्णदिट्टी पससरादाएं परपजड 
पससणदाए भ्रणायदणसेवरणदाए श्रवच्छलदाए श्रप्प- 

हावणादाए तस्स मिच्छा मे दुककड । २। 
दशनाचार निशक्िति निऊाज्षित, निविचिकित्सल 
अमूददाएत्प, उपगृह्क रिथितिवरण, बात्तत्य और अभ।यना हर 
प्रफार "आठ भवार पा है। जिनोक्त तत्त्व मं यह इस पकार हैं थी 
अन्य प्रकार है ऐसे शका सछणना मिश॑त्रिसाचार है ॥ उस 
कोक्म घन-धान्‍्य, हिरएय-सुब आदि बमव बा और परलाक 
में बलदेत बामुदेव, वक्रवर्तो राजे, महाराजै आदि पर्श करी 
तथा ए्क्तन्तवाद स दूषित परमता यो आावाज्षा न सरना 
मिष्साज्षित्ााचार है । सुनिया क भ्रम, मत्त घादि से स्कानि ने 
ऋरता निर्विचिवित्माचार ६! लोक्कि आवार देरिक आचार 
ओर 'अन्य छुमतामें तवा आय मिध्यादया में माह न 
करना अमृद्दृश्टियाचार है । किसी कारण स सम्य- 
ग्टष्टिया मे उत्पन हुए दोषों का प्रच्छादन बस्या या प्रवट्ट ने 
प्राण धपगृहनाचार है। सम्बस्ल्शन, क्षात प्योर चारित्रर 
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घल्लचित्त हुए स्यक्तिया को फिर से उनमें स्थिर करना स्थिती- 
करणाचार है। साधर्माननों मे गोवत्सवत्‌ स्नह परमा वात्स- 
ह्याचार है और विशिष्ट स्तपा, पता, टान तप आरि के द्वारा 
तथा विद्या-मंत्रों द्वरा निनशासन छा माहात्म्य प्रकट करना 
अभावनाचार है । इस अकार अ्रष्ट तिध दशनाचारस्ा निनोक्त 
तरप प्रतिपाटित रुप सं हैं या नहा एमी आशका से इस चत, 
ठप, धर्म आदि पे माहात्मयस मुमे अमुक फ्ल प्राप्त हो ऐसी 
आगामा भागा दा वांदासे, स्यमावत अशुचि ओर रत्नप्रय 
से पवित्र भुनिर्यों के काय में जुगुप्मा (“लानि ) से, मिथ्यामनों 
फी प्रशसा से परपापटियों को प्रशसा से छह झनायतनों कौ 
सेया से साधर्मीनन में प्रीति पर ढरये से ओर स्तपनारि द्वारा 
जिन शासन का साहात्म्य श्रकट न करफ चा परिहापन (लण्ड) 
कियाहै, उस दशनाचार क पारहापन मम्बन्धा मरे द्रुष्क्त 
मिथ्या-विफलता हाथे या मेरा दुष्छत मिध्य[- विफल होगे ॥ 
तवायारों वारसरिहोंअब्भतरो छब्विहों वाहिरो 
छब्विहों चेदि तत्थ वगहिरो अणसरा अयमोदर्यि वित्ति- 
प्रिसलखा रसपरिच्चाओ ससौर परिज्चाओ विवित्त 
सयणासयण चेदि । तत्य अब्भतरो पायच्छिते: विशओ 
बेज्जावच्च सज्फाओो भाण विउसग्गो चेदि । अब्भ- 
तर बाहिर बारसविह तपो कम्म झा कद णिसण्णेश 
चूडिवकक्‍त तस्स मिच्छा में दुक्कड । ३।॥ 5५ 


अाध्क्ल्च 


जप यति-प्रतिकमग्ग 


८ ० प-+पपनसज जनरल निचले मनन नम 6 
उप आचार बारह प्रकार या हे छह बाद्य ठपाचार औ 
छूट 'प्रभ्यतारतपाचार । उनमें से धाह्य तपाचार क अनश 
(उपयास ), अवमौल्य ( 'गर्धाटर या अघभुक्ति भावि ) #रि 
प्रिप्तरयाक) घृतदुग्य आपि रसों का त्याग, शरार परित्या 
आतापनाएि द्वारा कायकलेश, और दिपित्त शब्यासन 8 
भेद हैं तथा आश्यतर तपायार क प्रायरिचत्त, बितय, पैय 
बृत्त्य, स्शाभ्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग छह भेद हैँ उत्त बार 
प्रकार का तप फर्म परिपह श्रादिर से पीड़ित होकर मैन ना 
किया वि परीषह आरिसे पीढ़ित हांकर छांड दिया। 5 
मारह प्रकार के तपाचार के परिहापल सम्याधा भेरे दुष्क्रत 
विफ्ल हावे था मेरा दुष्कृत विफ्ल होते )) ३ ॥) 
बीरियायारी पचरम्रिहों परिहाधिदो बरवीरिय परि- 
बयमेणा जहुत्तमाणण बलेरा वीरिएण परिवकर्मेण खि्ु 
हिय तथो कम्म ण॒कद खिसण्णंण पड़िवकत तस्स 
मिच्छा में दुबकठ | ४। 
पाच श्रदार के बीयाचार का परिदापन क्थि। तपत्चरण 
रमन में सामथ्ये श्रकट करना वार्याचार है । सामथ्य को छिपा 
सेना पांरहापन है | परयायपरिप्रम, यथोक्तमान, बल, वार्य 
और परक्रम य पाय बाद्र ये मेल हैं। ताय क पराक्तस (उत्साह) 
का नास बाय पराफ्म है उत्टृष्ट वाय की पराक्रम कहते हैं। इस 
वरवाय पराक्रम से अनशनादि तप करना चाहिए । झ्ागम 
मान (परिमाण )स तप करना कहां गयाह उसा सान से 
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सप करना यश्वेष्ठमान घाय बहलाठा ई। आगम मे सिफ्य* 
म्रास का विधिया चरद्रायण झरठों टी विधि चिस सान स पी 
गई ई अयया कायात्सग यरन का विधि कहां नौ बार कहां 
छत्तास वार पच नमरणझार मश्न का जाप दग रूप फहा गई ई 
वहा उसों मान से उसा रूप नपणरना चाहिय ।चाहारादि 
आय शारीरिफ यल और स्वामाविफ आम सामध्य अ्थाव्‌ 
शात्म शक्ति फे चमुसार लप फरना बाहिये। आगम म॑प्रत 
पाक्षन या जो उत्हृ्ट क्रम पह। गया है जैस मूल गुणा या अनु- 
पान करने बाल का उत्तरगुर्णो का अउप्तान यरना चाध्टिव न 
फ्रि विपरात इसका साम पराक्रम वाय हैं उक्त वाघ प्रपार फ 
बयाघार फा प्रस्ट फरम वाल मुनि के द्वारा जब तप फिया 
ज्ञाता ई तब पाप पफार का योयायार अनुप्ठित होता ६ भौर 
जब पर।पह आदि स पीढित द्वाफर उस प्रषार के तप फा श्तु 
प्वान नहों किया ज्ञागा ह रिन्‍्तु परिपह थादि से पीड़ित हाकाए 
हपछकम स्थाग दिया ज्ञाता ४ ठय तप परने मे बाय क हात हुए 
भा बह बय निगृददित अथाए अप्रकस्ति है (छिप ) जाता ६ । 
इस प्रकार पा प्रकार का बायायार परिदापित ( सडित ) होता 
हैं। इसलिए रस बाय परिद्ापन सम्यधा मेर दुष्ट्रत में थिफ 
लता होव॑ या वह बाय परिदयापत सम्बधा मेरा दुष्द्ृत विफल 
होये॥ ४ ॥ 

चरित्तायारी तेरसविहों परिहाविदों पचमह-वयारि 


पच समिदीझो विगुच्ीप्रों चेदि । तत्य यढ़म महतव्यद 


री] यहि-प्रतिक्यण 
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पाणादिवाणादो वेरमण से पुदविकाइया ज़ोबा अस- 
खेज्जञा सखेज्जा आउकाइया जीवा भ्रससेज्मा समेज्जा 
बाध्चकाइया जीवा श्रसखेज्जा सपेज्जा वणप्फ्दिकाइया 
जीया अरणताणता हरिया वौया ग्र कुरा छिण्णा भिष्णा 
तस्स उद्दायण परिदावरण्‌ उवधादों कदो वा कारिदो वा 
कीरतो वा समणु मण्पिदो तस्म मिच्छा मे दुवकड । 
पाच महाग्रत, प्रोौच समिति और लोन गुप्ति इस प्रकार 
मिलकर तरह प्रकार 'चारित्रायार होता हे बह गुम से सद्धित 
हुआ। तेरह प्रकार चारिय्राचार में पहला प्राणातिपातसे तिरमण 
नामका महाप्षत है / आण दश दै-पाचइ दिया, तान बल; श्यासो 
स्त्षवास और आयु इस प्रकार दश | इन माणों के घांरक एके 
शद्रयादि के भेद से पाघ प्रकार फे जीव हैं | उममें से प्रभम एफे 
निद्वय जीयों का प्ररूपण परते हुए पहले हैं-- हट कक 
असरयात्तासख्यात पृथ्षिवाकायिक जीव अ्रसरयातसख्यात 
लत फाम्रिव जीव, अस्तस्यातामक्यात अत तकायिक नाथ, 'अस> 
ख्याठासंख्यात वायुफायिक जोब और देदे भेढे गये शन-तानंत 
हरित, बांज और अकुर मामप वनस्पत्तिकोयिक जीव | उस पाच 
अकार के एक्रीद्रय चीयों का धततापन, परित्तापन, प्रिराधन और 
उपधात्त मेने स्वय किया हो, अन्यके दरा कराया हा और अन्य 


सयय करता हुआ अच्छा माना हो उस पृथियीौफाधिकादि एके- 
जय जीवों के उचोपना सम्बन्धी मेरा दुष्ह्त सिध्या हो ।7 


मूत्र कर गण घर 
वेददिया कग अत्पेखयापनेजा इतिसतिमि रु 
पहला बेस 5 सर प अर पच्मात सुस्त सितच्दि 
पुवविदास्या हेडि झा पछिवण वास 
उवधाले करे ईद जा छोख़ा वा मम म- 
श्शद्दो दन्द् नित्क मे सक़र। 
हाइलिलबलि चलन लवण बल ईै-दो इीडिर 
जाब कमल ततत ० है 
वार्ड अच् “पथ, “चत, पछ़ मार पुनदि झोॉ2. 
इयर अर मे । पे की पहजय इद्िय जो रा 
अत मैने घब रियर 
>न2०७ हि थाय का अनुन्ेत्ना 
काहय-श ४ ब्लड ड्र्क इन गगरी, फेरा दाइत 
मिथ्या है * $ सैमरथा मेरा दु' 
पड 3 कल प्केशशोसता बुन्युईहय 
पेढ्िय कल फिगफ्रौनियाइया एदर्गि 
डठ्ावाप 4१#« दर्शन 


9 है झगदा बदो था कार्टिे 
वा वजो दा च्नाज््जु के हयपार 
2 *. कस पिच्छा में दु? 


अं ही ईडन क्र हा 
खपाल दे >>... शर शतिपादन पर 
उपथाल थे 8: |. क्र. 


कल] 


(पर हजढ, हे संत, छुस्न३,, 


अन्य मे बताओ * जज 


मरे यति-प्रतिक्राण 
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जाव असरयातासटयात हें । वे हैं-कुन्थु, देहिक विच्जु योनि 
यानौ, मावाड ( खटमल ) पिपीलिका इत्यादि और भी तीर 
इन्द्रिय जीवों का उत्तापन, परितापन, विराधन और एउपधात 
मेंने स्वय क्या हो अय से कराया हो, स्वय करते हुए वी अनु 
मोदना की हो ! उस नौंस दररिद्रय जीवों के उत्तापनादिक स उप 
पिंत मरा दुष्ट्वत मिथ्या हो 


चतुरदिया जीवा असयेज्जासखेज्जा देसमसम " 
मविखिय पयग कीड भमर महुयरि गोमच्छियाइया एप 
उद्दावण पारदावरण बराहएण उवघादो कदो वा बारिदो 
वा कीरतो वा समणु्माण्णदो तस्स मिच्छा मे दुवकड 
अब चघौश््रिय जीवों के भेद दिल्ला वर उनवे एपधातारिक 

से व्यावृत्ति टिखात हुए ५हते हैं। चौद्गाद्रिय जब 'अपख्याता- 
सख्यात होते दैं । ये हैं-दशक (डास ) मशक (मच्छर ), भफसा 
पहग काठ, अमर (भौरा), मघुमक्तिपा गोमजषिका इत्याट और 
भी उनप्रा उत्तापन, परितापन विराधन ओर उवघात मेंने स्वयं 
किया हा, अन्य स कराया हा और स्वय करते हुए आय रा 


अनुमोदन का हा । उस चईड द्रव जावा के उत्तापनादि से उपा 
जिंत ढिया हुआ दुष्डतत मेरे मिध्या हो । 


पर्चिदिया जीवा असखेज्जासखेज्जा अ्रण्डाइया 
प्रोत्तइणा जराइया रसाइया संसेदिमा सम्मुच्धिमा 


मूल और मापा म३ 





उत्मे।दय[ उ4वादिमा अवि चउरासोदि जीरि पमुह 
सदसहस्सेसु एदेव्वि उद्यायण परिदावण प्रिराहुर उब- 
घादो कदो वा कारिदो वा कोरतों वा समणुमण्णिदो 
। तस्स मिच्छा में दुबक्ड॥ १॥ 
अब पचेनिद्रय जार्बा का प्रहूपण कर उनके उत्तापनांदिक से 
विरति का प्रूपण करत हुए कहते हैं । पचेरिद्रय जाब अमख्या 
ताप्स्यात्त होते हें. वहाते 7 अडाजिस, पोतायिक, ज़रायिक, 
रसाविक, सरवदिम, सम्मून्दिम उद्धेढिम उपपादिस इत्यादि 
और पी चोरासा लाख यानियों में प्रमुख पचेद्विय जाब | उन्त 
अडायिकादि पचरदद्िय जीवों का उत्तापन, परितापन पिराधन 
और उपधात मैंने स्वयं किया हां कराया हो स्वय करते हुए की 
अमुमोदना का हा वह पदेन्द्रिय चीवां के उत्तापनादिक सबन्धी 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥ ६॥ 
आहावरे दुब्वे मह॒व्वदे मुसावादादों वेरमश में 
कोडेण या माणेण वा माएण वा लोहेण वा राएण वा 
दोसेरा वा मोहंण वा हस्सेण वा भएरण वा पमादेण वा 
येम्मेरा व। पिवामेण वा लज्जेण वा गारवेय वा श्रणा- 
दरेण वा केश वि कारणंण जादेण वा सब्बो मुसावा- 
दो भासिओं भाशाविश्नो भासिज्जती वि समखुम- 
शिदो तत्स भिच्धा में दुब्ब्ड ॥ २॥ 


्छ यति-अतिक्रमण 





यदि मुमे पहले महप्रत में प्रा्ों के व्यतिपात से विरक्त होना 
चाहिए ठो दुसरे महात्रत में क्या करना चाहिये यह चतातें 
ई->अब अन्य दूसरे महात्रठ में सपायाद से विश्सण होना चाहिए 
चह सूषावाद शोघस, सानसे मायामे, लोभसे, राग स, हूँ ष से, 
सोदसे हास्य सं, भय से, प्रमाद से, प्रेम (स्नहं) सं, पिपासा विंपय 
सेव की पृद्धि से, लब्जास, मारव ( महर्वावाक्ष)) से और भी 
किसा कारण से सब अल्प अ्रसत्य स्वयं पोला हो, दूसरे स 
चुक्ञाया हो तथा म्वय बालते हुए श्रन्य को अनुमोदना फा हो तो 
उस सुपायारादि भाषण सम्बावा मरा दुष्ट्रत मिध्या हो ॥ ॥| 
आहपरे तब्ये महच्यदे श्रदि्णदाणादो पेरमर्ण 
से ग्राम या णयरे शा सेडे वा कब्वड़े वा सड़ये वा मढले था 
पइये वा दोणमुद्दे वा घोसे वा झासमे वा राह्मए वा संचादे 
था सरिणयेसे था तिण था क्‍ट्ठ था वियहिं था मर्शि था 
एयमाइय अदण्ण गिशिहय ग्रेएद्गाविय गेणिहज्जत समणु« 
मणिदो तस्म मिच्छा में दुक्‍्कई ॥ ३ ॥ 


अनतर द्वितीय महात्रत से मिनर छुतीय महाग्रत में उस यस्तु 
के स्वामी या अन्य किसो फ्रे द्वारा बिता दी हुई बरतु के आदान 
( प्रहण) घे पिरछ होना चाहिए। उस प्रास सें, नगर में, खोट में, 
सडक में मंडर म, से इल में पहल में, ट्रोणमुक्त में घोषमें, 
आम्रप्त में, समा मे, सवाह मे, सजियेश में, इन स्थानों में कहीं 


मूल और भाषा झट 





भा ठुण, काछ, विकृति ( मोमयादि ) और मणि इत्गति अल्प 
मूल्य वाली या वह मूल्य वाली विना ही हुई यस्तु मैंने स्वय प्रहण 
की हो दूसरे से प्रदण कराइ हा, और ध्वय प्रहण करते हुए का 
अलुमोदना को हो ता उस अदत्तादान सम्बधो मेरा दुष्द्ृत 
मिथ्या हो ॥ २॥ 
आहाररे चउत्थे महव्वदे मेहुणादों वेरमण से देविएसु 
वां मांखुसिएसु था तेरिव्छिणए्मु वां अचेयणिएसु वा 
मणुणामणुणेस रूपेस् मणुणामणुणेस सदेस मशुणाम- 
णशुणेस गन्वेस मणुणागणुणेस रेस मणुणामणुणेस 
फामेसु चक्खिदिय परिणामे सोदिदिय परिणाम घार्णिदिय 
परिणामे जिव्मिदिय परिणामे फार्सिदिय परिणामे 
शणोड़ दिय परिणामे अगुचेण शगृत्तिदिएण णप्विह् 
बभचरिय ण रफ्सिय ण॒ रक्सात्रिय ण॑ रविखिज्जतो पि 
समणुमणिदों तस्स मिच्छा मे दुकस्ड || ४ ॥ 
अनन्तर तीसरे महाप्रत से जुदे चौथे महात्रत में मैथुन से 
विरक्त होना चाहिए । उसका यह अतिचार दै-देवियों के, मांनु 
पियों के दियचणियों फे और थ्चेत्न इृंत्रिम स्त्रियों का अतिक 
तिया के मग्ोज्ञ-अमनाज्ञ रूप में मनोध्ष-श्रमनोश्चराब्ट में मनोज्ञ 
अमनोज्न गध में मनोज्ञ अमनोज्ञ रसम और मनोज्ष-अमनोश्ञ 
रपश में जो कि क्रमश चत्ुइन्द्रिय, कणईन्द्रिय, नासिका इन्द्रिय 


प्‌ यति-प्रतिक्रमण 


रकम जम 
पिल्हा इद्धिय और स्पर्श इन्द्रिय के विषय छोर, हैं ता तेथा 
मोझद्रय सनफ अन्यित विपय हें उनभे मच बचा काय भा 
सबरशण न पर और अपनी इद्वियों वो यश मे त रस पर ना मेंते 
नव प्रयार क प्रद्घय थो रपये रक्षा नहीं की, ने दूसरे से कगई 
और मन सपये रक्षा करत हुए की अमुमोत्ना पा उस ल्वविध 
बद्गाचर्य ब' आरक्षण सबधी सेर। दुष्ट्रत हि था हो ॥ ४॥। 
श्राह्यररे पचमे महव्यदे परि गाददा बेस्मए सो प्र 
परिरंगह्दो दुविद्ों श्र्भन्तरों पाहिशा चढ़ि | तत्व 
अच्यतरो परिग्गहों जाणायरणीय दसंणाररगपैय वेयणीय 
मोहशीय श्राउग्ग णाम गोद श्रतराय चेदि अद्वगिद्दी । 
तत्थ बाहिरों परिग्गहों उप्फरण भण्ड फल पीठ कमडछु 
सथार नेज्ज उवसेज्ण भत्त पाणादि भेण्य असेयरिदों 
एदेण परिगहेंग अइ्डपिह कुम्मरय बड़ बशाविय वद्ध 
ज्ञत प्रि समणुमण्णिदों तस्स मिन्छा में दृबफ्ड ॥ ४॥) 
अनातर चतुर्थ महान्रत से मित्र पचम माश्रत सें परिमद 
से विश्मण फरना चाहिए। वह (परिम्रह ) भी ही पयार का 


है भाभ्यातर भौर वाद्य! उसमें से आभ्यातर परिभ्रह घानावरण 
हशलाचरण, पेदनीय मोहनाय, 'पायु, नाम, सोम, ओर असन्तराय 


इस श्रश्र आठ प्रकार फा है | दूमरां बाह्य परिगह उपकरण 
ज्ञानोपपरण ( पुस्ठकाति और सयमोपकरण पिन्दियादि ) नाह 
अथाव्‌ औषध तेल आतिकिें पात्र, फलक पापों से रहित सोमे 


यु 


मूल और भाषा घ्ऊ 





गटि की फ्ड, पीठ ( बढठत का उिल्‍्लर ) उमडलु सब्दर ( काथ्ट 

एणादिसस) शरया (वसतिऊा) उपशस्या (वट्टमला टेव छुचिसय 
ब्रोटि ) भक्त, पान ( थ्रोदनादि ) ुग्धतक्रानि इत्याहे मत मा 
ग्रनेक प्रार या हैं। इस उक्त प्रसार के वादयाम्यन्तर परिणट 
पै प्रद्मति, स्थिति, ध्यनुभाग और प्रदेशादि भेद से विमद दर"८ट 
प्रफार कम रज मेंने स्थय घाया अन्य से तघवाया और तय 

व्राधते हुए अन्य की अनुमोत्मा की उ्त बायाम्यनार हयित5 

ते उपार्नित मरा दुष्ट्रत मिश या हो । 


शादोपरे छ्टे अगुव्यदे राष्मोयशातों मप्र 
अमए पाण खाद़िय रमाव्य चेदि चउच्चियों ताप झू 
उित्तो वा फटुओं या क्साइलो वा झमिलो ता सटपरे दा 
लपणो वा दुच्चितियों दुष्मभामिश्रो दस्त: 


ब्प्र्र 





दुस्मभिशीओ रीए धत्ता हु जावियों मण्डल डा 


व्भ्न टू 


ममणुमणिों तस्स मिन्‍्छा मे दृशक़ट॥ 5 


पाच अणुम्तों से जुदा छट्ठा अगुपत रस ६ ६३ 
तिपाताल्कि क# इसमें इ+ #२ # (५+ 
६ ५ माणातिपातारिक थे तरह इसमें दर के डिठ का 
अभाष हैं। इसलिए इसे अगुग्त क्रा+ अत, इस्ध गति 
हे ट् 
भोचन पिरमण अत से रात में ६ सर डा स्याग हावा है 
टिन मे नहों होतो। टिन में सका म्रोड्न सें अत 


सप्त्र है इसलिए श्रखुश्त है वर हप्ने मोचन दिल 


बन 


मप यति-अतिक्रमण 





प्रत भात दाल आदि असन उन्ध तक बलादि पाक 
मआंदफादि खाद्य, रुच्युपादक सुपारी इलायची जाविया 
आरटि सवा, इस प्रकार चार प्रकार हूं । उत्त चार 
प्रकार या आहार तिउत कटुक, कषाय, आमिल, मधुर और 
लवण रूप द्वोता हूं। वह खान पज योग्य न होते हुए भी खान 
पीने थोग्य चितन विया गया, अयोग्य भा आहार खातें ऐसा 
कहा गया । अयोग्य थी थ्राहार फो खाने के लिए कावसे सवा 
कारता दी गइ और दु स्यगनित अर्थात्‌ स्वप्न मे जाया, इसे 
पवार राजिसे स्वय खाया, सिलाया, रवय क्षाने पी अनुमोदना 
फी। तत्सम्बधी मरा दुप्ट्रत मिथ्या हा | 
पच ससिदीओं ईरियासमिदी भाषासमिदी एसणा 

समिदी आदायण---शिवसेत्रण समिदी उन्चार पस्सवण 
खेल मिदाणय प्रियटिय परद्ायणासमिदी चेदि।ताथ 
इरियाममिदी युच्युच्तर दरिसश पर्द्धिम चठदिसि विदि- 
साठ पिहरमाणेश झुगचर दिद्विया दिल्विब्याडव 
चरियाएं पमाद दोसण पाण-मृद-जीव-सत्ताण उप्घादी 
कढो वा कारिदों था फ्रीर तो बा समणुमण्णिदों तस्म- 
मिच्छा में दुक्कट | 

इंयोसमिति,भाषा समिति, ण्पणा समिति, श्रादात-मिक्षपण 
समिति चोर उचार-प्रसवण-इपेल-सिंदाणव-विद्ति अवि- 


मूल और भाषा घध 





पघापनिका समिति इसप्रसार समितियां पाच हैँ । उनमें से श्या 
समिति पूर्य, उच्चर हर्णि और परिचम इन चार विशाका और 
वायब्य, दशान सैझत ओर आग्नय इन चार विदिशाओं सं 
बिदार करते हुए दो चार हाय प्रमाण सामने वा भूमि देख फर 
चल्लनना चाहिए दिन्तु प्रमाद वश जलल्‍्नी, जरठी उपर भुक्ष करके 
इधर उघर गम परन के जारण पिकली द्रय प्राणियोंका, धमरपति- 
कायिक भूताका, पर्चोट्रिय जादयों था और प्रध्यापायिफादि 
चायुकायिक पर्य-त के चार सक्तया या उप्घात मैने ग्वय क्या 
हो, व यस कराया हो और स्वयं करत हुए की अमुमोदना का 
हो | उस उपघाठ सम्ब"्धा मरा दुष्द्वत मिथ्या हो ॥ ७॥ 


तत्य मापा समिदी करम्मा बड़ुया परसा खिट्ट रा 
परयोदिणी मज्भसिसाश्रद्माणिशी श्रणयक्रा छपरा 
भूयाण वह॒र्रा चेढ़ि दसपिह्य भासा भामिया भागाविया 
भासिज्जवी विममणुमणिएदों तस्स मिन्छा में दुषफ्ड ७ 


उनमें भाषासमित्ति दश प्रकार ६ उन दर अकारों को 
दिखाव ई तू मूस है कुछ नहा जानता इत्यालि रुप सतताप- 
जनप फयशम्ापा, तू ज्ञाठि होन है, अधर्सा (पापा) है 
इत्यादि रूप उद्धंग उत्पन्न करने बाली बटढुक्मापा, तू 
अनेर दोपा से टपित है इस भ्रकार सम भदते बाला परुप 
(क्टोर ) भाषा, घुम मारूगा; तरा छ्विर काट लूगा इस 


६० यति-प्रत्तिक्रमण 
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पशार का निष्दुस्भाषा, तेरा त्प क्सि काम का नहीं वू 
प्हनशाल है, निलेब्ज है इस तरह यारा फो रोप उपजाते 
थाली परकोपिनी भाषा, एंसा निप्छुर भाषा जो एड्टियों या 
मध्य भार भी छेंद हे बट सध्यहृशा भाषा, अपना महत्य रपा८ 
परम करी वादा और ट्मरों की हिन्द करने बाली अतिमाति 
जाभाषा, समान स्वभाव वालो में >घी भाव पैचय पर देगेवाली 
या मित्रा सें परस्पर विद्वेष परा उने वालो अ्रनयवरी मापा, चाय 
शील ओर गुणों पो ज़ड मूल स विनाशपर दूने घाली 'परधवा 
असड्भ,त दापा का उद॒भावन #रने बाली छेद्करी भाषा 
श्योर प्राणियों के प्राशों का नियोग कर हसे याल्ा बधयरी भाषा 
इस प्रद्धार देश प्रशार का भाषा मैन स्पय बोली हो, दूपरे से 
बुलाइ हो और स्वय बोलत हुए दूसरे पी अनुमोदना फी हो उ्त 
दृश प्रवार भाषा सम्बन्धी मरा टुप्ड्त भिश्या हो ॥७४॥ 
तत्थ एमणा समरिदी आहा क्म्मेण वा पच्छा कम्मेरा 
बा पुराझम्भेग था उडिट्वप्टेणा था सिहदिद्यडेण वा 
फरीडयडेण था साड़या स्साइया सठद्भाला सप्रमिया अरृगि- 
द्वीए अग्गिप ठए७ह जीवशणिकायाण पिराशण काऊण अपरि- 
सुद्ध मिक्स अएण पाण भादारादिय श्राह्मग्थि शराद्मरावि 
अह्यारिज्जंत पि समणुमणिणिदों तस्व भिस्छा मे दुक्कृड ८ 
उनस ज्टुगमादि सोपा से रहित निरदध आध्टार प्रहण फरना 
एवणा सम्रिति है | और दो उद्गमादि वोपा से युक्त अशुद्ध 


मूझ्त और भाषा ह्ह्‌ 


22 2 2-० 5०9 रन था पक 
आहार हैं उसे मुस्थिं यो प्रह्ण नहीं ख्य्ना चाहिए आहार में 
अशुद्ता ऐसे धाता है यह पदय ईं-अघ कर्म अर्थात्‌ फ्स्चा आदि 
छह जावयिकाय मी विराधना फरव बनाय॑ गय आदर से, 


फायान्फम अथाए भाषन फरफ मुनि फू चक्ष चान पर फिर मोचत 
अनागा आर + करन से, पुराफम अर्थात सुनिति भोचत छियों 
नहीं उसके पहले भोचय बताया प्रारम परन स वहिष्रत क्या त्‌ 
नि को ही हर श्य पर जो सोनम यनाया त्यता पार्रहा घारिफों 
उहोशय फर ना माँतय यायादा झ्मष प्रह्ण परते से निर्दिषृश्त 
अथापए ध्रापये लिए या बयाया ग्या& ण्मायह्यपर चभाहार 
भ्रण फाने से, आते यूत ५ के दा मद हैं एक द्वयप्र"त्ट्न चर 
उसरा भाष प्रातश्त । मुन्रि व घयामाय द्वारा आय दस पर 
आअपत अपया पर के गाय, मैस बैल आरि घेसा हस्योको अथवा 
सुवंग शादि धरान द्राया छा बचढर भातन साममरी लाना 
ओऔर ट्सस भानन नैयार फर मुनियों वो दाग द्वब्य प्राट्यृतत है 
तथा 'अपदी या पर क। प्रश्षप्ति थ्रादि विधाए या घटिया आाह़ि 
मप्र दृफर मोचन सामग्री खाना और उसमे भात्त नाव र 
सुनीश्यरों यो देना भावफ्रातछतरप हैं दाना प्रफार ये ग्रातकृत 
के इत्यादिटार्पास युक्त यारिष्ट रसतान रत्यासति से दातर 
आदि वी निटा परते हुए अत्यत्गृद्धिपूषफ भगिए का तरह दाता 
जावनियांयों का विराधगा घरके अयाग्य अश्न पान रूप श्राहा८ 
अहय रथ किया, टुसरें का यराया और स्वय यरते हुए दूसरे 

का अनुमोदना की, उस सम्यावा मरा दुध्टत मिथ्या हां ॥६॥ 


घर यत्ति-अ्तिक्‍्मण 





तत्थ झ्ादापण--सिक्‍्क्सपणा समिदी चम्कल्ल था 
फलह वा पोवयय वा क्मणटल वा विय्डि वा मर्णि 
वा एयमसाट्य उसयरण अध्यडिलहिकण .गेणह- 
तेश वा उपतेश वा पाण-मृद-जीब-सचाश उवधादी 
क्दो था कारिदो बा कीरतो था समणुमणिएिदों व्ल 
मिच्छा में दुक्कड ॥ ६ |] 


पत्र पांच समितियों में चहुब आदान निश्षेपण समिति 
चकस्ल, फ्लक, पुस्तक, फ्मटतु, विश्ति और मणि हत्यारि 
उपकरण पिन्‍्दी द्वारा प्रतिलेपन य करफ उठात हुए और धरे 
हुए मेंन भाण, भूत, जौब और सर्त का एपघात रफ्य दिया 
हो, पराया हो और रपय करत हुए दो थनुमादता वा हो तो तत्स 


स्व-्धी मरा दुष्ट्त मिथ्या हो ॥ १० ॥| 

पेनथ उन्चार-पस्सप्श-सेल-सिंहाणय-पियटिप्ू- 
इारशिया समिदी रत्तीए था पियाले या श्रचकसु पिमपे 
अयवडिले अम्भोगपास सरिद्धो सरीए सहरिए एकमाट- 
एस अप्यामुगद्टाणेसु पद्धाय तेण पाण भुद-जीन सत्ताण 


उबधादो क्दो था झारिदों वा कौरता वा समणुमशिणिदों 
नेस्म मिच्छा में दृक्स्ड || १० ॥| 


मूल और भाषा ६३ 





उच्चार, प्रख्यणु, दरेल, विंहानक विरकृति इन चार्षो कु त्यागो 
में प्राशियोंका पांडा के परिहार में यतन करना आपरश्यक है 
डसमें प्रवतमान मैंने प्रमाट घश रात में, साध्याके समय, 
चक्ष से देखने में न आब ऐसे सररार किये हुए या न किये या 
क्ये हुए श्प्रासुफ उच्च भूमि प्रदश में, सस्कार न दिये हुए नीच 
अप्रासुक भूमिप्रत्शमें अभ्रावकाश पाना वृक्त आदिसे अप्रच्छादि 
अप्रामुक खुले ग्थानमें यह उपलक्षण रूप है इससे इत्तादिक से 
प्रच्ादित अ्रप्रीमुफ स्थान पा भी प्रहण होता है उसमे 
श्निग्ध (गीले) प्ररेशम, थीजलयुक्त हरितकाय युक्त भृमिप्र दंशमें इस 
प्रफार के अग्रासुऊ प्रदेशोर्मं उच्चार प्रस्धवण आदिका उत्सनन 
करते हुए मेंने प्राण, भूत पाव और सक्त्वों का उपधान फिया 
हो, थायसे कराया हो और स्थय +रते हुए अन्य थी अनुसोदना 
झाहा तो तत्सम्बाधा मेरा दुःझत मिध्या हो । २१ ॥ 
तिण्णि गुत्तीओ मण गुत्तीमो वचि युत्तीओ काय 
गुत्तीओ चेदि, तत्य मणगुत्ती भ्रद्ठ भार स्ट्ट भाणे 
. इहलोय सण्णाए परलोए सण्णाए आहार सण्णाएं भय 
सण्णाए भेहुण सण्णाए परिग्गह सण्णाएं एवमाइयासु 
जा भण् गुत्ती रा रक्खिश्रा ण र्कखाविया ण रविखज्ज- 


! तप समणुमश्िदी तस्स सिच्छा से दुब्कड ॥ १६ 


|. भनगुप्ति, बचनगुप्ठि ओर काय गुप्ति इस प्रकार तीन 


| शुष्तियां हैं) मन, बचन और काय इन तीन योगों के प्रचार के 


ध्४ यति-अतिकमण 





सम्यक्‌ निम्रह छरो वो गुप्ति बहते हैं। उनमें श्रशुपपरियाएं 
का रोकना मनगुप्ति द। गृह॒ध्यों जैसी उत्सूल् भाषा का रोकतो 
या गौ धारण परना बवनगुप्ति हैं। और अपने हाथ पैर 
आदि का ययेष्ट अश्ृत्ति राम्ता फ्रायगुर्त है। इनम से मनगुफि 
का धार्च॑ध्यान में रौद्रप्यान में, इस लाक सम्बन्धी और १९ 
खोक सम्पधी झराहार, मय मैथुन और परिप्रह संताझो में 
मैंने जो सरश्षण न क्या हा, अपय से सरक्षण ने प्राया भौर 
स्य सरक्षण न परने की अनुमाटना थी हा तत्सस्यन्धा मर 
दुष्क्त् मिध्या हा ॥ १० ॥॥ 
तत्य वचियुत्ती इत्वि कहाए भत्त बहाएं रागकहा' 
चोर बहाए बेर कहाए परपामड कहाएं एबमाइयासु जा 
बच गुत्ती रा गक्सिया ण रकक्‍्सा रिया ण॒ रव्सिज्यती 
समणमण्णिदो तस्स मिच्छा म दुबक्ड ॥ १२ 0 
उनमें स यचन गुरिति के विपय में फहते ई>पव्रावर्था। शअंय 
कया, भक्तऊया, राजक्या घारक्था पैरपथा, परपासडक्था, 
इध भडार का कथाओं में जो मैंने र्बय घचाशुप्ति वो रक्षा नह 
का न टूसरे से न कराई हो और नस्पय रा पएत हुए क 
अनुमोदना की हो तत्सम्बन्धा मेरा मुष्ड्रत मिभ्या हो ॥ ६३ ॥ 
तैत्य कायबुत्ति चित्तकम्मेसु वा पोत्त बम्मेत 
वा कटुकम्मेसु वा लेप्प कम्मेसु वा एक्माइयासु जा 


मूल और भाषा घर 
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काय गुत्ती ण रविसया ये रावसाविया झ रविस्जतो 
व सभखुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दु्ड | १३॥ 
अथ हा तान गुत्तियों में म तासरो फाय शुप्ति के सम्यघ 
में कह्व हैं ित्रादि स्प्रियों क रूप आदिम अपन दाथ फ फा 
रच करना काय गुप्ति ६ । चेतन स्थ्रीक रूपाटिफ मे तो श्रक्षतय 
के फाएणस हा फाया गांपन स्वयं सिद्ध है. »चेतन के विपयमें 
दिप्त क्सि में फाय का सोउन झरना चाहिए यह बताते है-- 
चित्र, पीत, का, लप सम्बन्धा थ्थियों क रूप आदि में जो मेंग 
स्वयं शुप्ति झा सरक्षण नहा ड्िया, न दूसरे से कराया 
और न स्वयं रक्षण फरते हुए टूसर॑ पी अनुमादना की, तत्स- 
स्वन्धी मेरा दुप्कृत मिथ्या हो ॥ १३॥ 
शवसु बम्मचेर गुत्तीसु धउसु सण्णासु चउसू परूच-- 
एसु दोसु भ्रद्वुददस क्लेंस परिणामेसु तौसु भप्पसस्य 
सॉकलेस परिणामेसु मिच्छाणाणय मिच्छा दसण मिच्दा 
अरस्तिसु चठसु उवसग्गसु पचसु चरितेसु छसु जीय- 
शिवाएसु छसु आवासएसु सत्तसु भयेसु झट्ठसु सुदीसु णवसु 
बभचेर-मगुत्तीसु दससु समणधम्मेसु सदयु भम्मज्माणेसु 
देससु मुण्टसु वारसेसु सजमेसु वावीसाए परोसदेस पणु- 
बोसाए भावयायु पणवीसाए किरियासु अद्वारस सील- 
सहस्सेधु चउरासीदिगुणसयसदस्सेसु मूलगुणेसु उचर 


९६ यनि-प्रतिकत्रमण 





गुणेसु अ्रट्ुुमियम्मि परिससम्सि रचउसासियरिस, संब॑- 
च्छूस्मि, श्रदक्‍कमो वदिककमो अइचारो पअ्रंणा* 
चारो पझ्ाभोगो श्रणाभोगो जो त पडिक्मामि भए पहिं 
वकत तरस में सम्मत्तमरण समाहिमरण पडियमरण 
वीरियमरण दुक्रावसओ वम्मवसग्रों वोहिलाहो सुगई“ 
गमण समाहिमरण जिणगुणुसम्पत्ति होड मज्क ) 


नर प्रणार ब्रह्मचय गुलिसें, चार सताधोंमें कमवन्वके वारण 
चार मिश्या्वाटि प्रत्ययाम हा चात्तरोट्रसस्लेशपरिणामो्में माया 
मिथ्या निदान रुप तान अप्रशम परिणामों में चार उपसर्मों मे 
पाच साम्रायिर चारित्रों में, छह चावतियायोमें, छह 'आधरव 
कौम साठ भयोंमें श्राठशुद्धियोंम नव अ्रच्यचथ शुप्तियों में। दश 
श्रमएथर्ता सु , हश घम्रध्यानाम , स्श शुढों मं, बारह सयमोगि 
भाइस परिपहा में, पास भाननाओं मे पच्चीस क्रियाओं में। 
अठारह हनार शालों में, चौरासी ताप गश॒णा में मृजगु्णों मं 
और पत्तर शुणोभ्र इत्यादि विधि लिपेत स्युरूप यस्याचार्ँों में 
आप्टमिक पाक्षिक, चातुर्मात्ति+ और धावस्सरिक अुष्ठानों 

मे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनिपार, अनाचार, आज्माग और 
अनाभोग ये जो दोप हुआ है उसका प्रतिष्मण-निराकरण 
उरता हू । मरे दोष दूर तिय उसको मेरा सम्थफ्त्वमरण) समा 
पिसरण, पढित्तमरण, वीयमरण, दु बक्षय, क्मक्तय, योपिलामः 
संणविगुपन और विमेद्रणुणों की प्राजि हो। 


सिद्ध-मक्ति 

(प्तिफ आचार 'णमो अरहताण इत्यादि पावर पदों का 
स्पारण कर कायोत्सग करक “थास्सात्ति' दुत्पादि पढक्र ठिय- 
प्द्धँः अपलिका सहित गाथा पढ़कर फिर पूर्वाक्त विधि करके 
प्रायृद्‌ पाले सविध्युत? इत्यादि अहूचलिकायुक्त योगिगक्ति पढुंकर 

इद्ामि भते ! चरित्ताचारों तरसबिहो इ्प्याटि पाँच दृढक पढ 
२, तथा वदसमिदिदिय' इ वादि छेथेब्रावण हांड साम! 
ये ते त्त मनाए पतकर, अपन होप! पी दुयक आगे आलोचना 
रे और दोपोंक अनुसार प्रायरिवत्त ग्रहण कर पचमहात्रत' 
स्यादिपाठ तान बार पढकर योग्य शिष्यादिकोंक्ों प्रायरिचत्त 
$र देवके लिए गुरुभक्ति दृव । उसक बाद फिर झाचायसहित 
ध्य मुत्ति भौर साधर्मी भुति आचार्य के आगे इसी पाठ को 
इकर प्रतिक््मण भक्ति फरे | घबह सब इस प्रकार )-- 


नमोस्तु सर्वातिचारविशुद्ध्यव सिद्धभक्तिकायो ्सगे 
“रोम्पहम्‌--- 

है सगवन । ममरकार हो, में सब अठिचार्र की विशुद्धिके 
ए सिद्ध मक्ति सम्बधी कायोत्सग फ्रठा हूँ। 

( 'णर्मी अरधताण' इत्यादि पचपद्दा युल्‍्चाय फायोस्सगें 
बाग थोस्सामायादि भरित्वा)-- 

खो अरहताएणं इत्यादि पाच पद्म को बोलझुर कायोत्सर्ग 
(। फिर थास्सामि दत्यादि पढरर मिद्ध भक्ति पढ़ें। 
म्मत्तराणदसणवीरियसुहुम तहेय अवगहण। 


एुरुलहुमव्यवाहं अद्वगुणा हाति सिद्धाश ॥ १॥ 
हे 


घ्ष यति--अ्तिकरमण 
तम्सिद्धे शयप्तिद्धे सजमसिद्धे चरित्तसिद्धे यु ॥ । 
णाराम्मि दसणम्मि य धिद्धे सिरसा णमसा भर हे 
इच्छामि भते ! सिद्धभत्तिकाउस्सग्गी गा 
तध्ष्सालोचेउ, सम जारासम्भदसरासम्मा रत लक 
अद्वविहृम्मविष्पपुक्‍्कार अद्वुवुणसपण्णाण अ 
सत्ययम्मि पइट्ियाण तव्सिद्धाथ खय| ; 
सजमसिद्धाण पतीताणागदवद्टमाणकालत्तिक 
सब्वसिद्धाण सया णिच्च काल अ चैमि पूजैमि हक 
गामसामि दुवखक्सओ कम्मवखग्रो कक । 
गमण समाहिमरण जिणगुणसपत्ति होउ मज्क 
इन दानों गाया सूत्रों वा श्रथ ऑरस्मम फहा तो 


प्रार 
है और अव्वलिका का श्थ दैवसिक प्रतिक्मण के 
मफषहा जा चुप है, वहा ?खें। 


लघ॒ुयोग भक्ति 


नमोस्तु, सवातिचारविशुद्धमथमालोचनायो*ि 
भक्तिकायोत्स्य करोस्यहम्‌-- 


है भगपन्‌ ! ममस्छार हां, सब अतिचारों का बिश्धा 
लिए चालाचनायुक्त यागिमक्ति सम्ब थी फरायोत्तय फरता 


( गमो अरहताण इत्यादि 


पचपदा युद्चाय कॉर्था: 
है वा थारसासाति पढे वा--.) 


(एसा प्रतिशापत्र फरक छत चरहताय झाद प्च 
ते उच्यायण बर योस्तामि इत्यादि पत (र यागि नक्तिं पढ़ 


योगि--भक्ति ध्ध् 


प्रावट्याले स्विद्युत्रपतितसलिले वृक्षमूलाधिवासा , 
'हैमते रात्रिमध्ये प्रतिविगतभया काप्ठवत्त्यक्तदेहा । 
ग्रीष्मे सूर्याशुतृप्ता गिरिशिखरगता स्थानकूठा तरस्था- 
'हते मे धर्म प्रददयुभु निगणवृषभा माक्षनि श्रेशिभूत्ता ॥१॥ 
'गिम्हू गिरिसिहरत्या वरिसाणने रुवखमूलरयणीसु। 
सिसरे वाहिरसयणा ते साहू बदिमो खिच्च॥ २॥ 
'गिरिय दरदु्गेंपु ये बसा त दिगम्वरा' | 
पराशिपाश्रपुटाह्म सस्ते या्रति परमा गतिम्‌ ।३॥॥ 

जिसमें घिच्च तू पा चप्तचभाहट हो रहा है और पानी घूस 
क्ाघार पड़ रहा है. एस वषाक'लम जो पृक्षोक्त मूलमें निवास 
करते हूँ। देेमत ऋतु म्‌ रात्रि के मध्यमें भयसे रह्चित अ 
जितने फाछठ के समान अपना देह त्याग रखा है भोर जो 
प्राष्सप्ततु में सूर्य का किरणों से तप्त परतों को शिवरों पर सुय 
फे समुथ ध्यान घरते हैं, बे मोक्ष का नि भ्रेणोमूत मुनिगण गुपम 
मु्े धर्म दयें ॥ १॥ 

जा भाष्म में पवत फ शिक्षर पर स्थिर होकर ध्यान धरत हैं। 
ब॒षा काक्षमे रात दिन गृ्तों के सूल् में शायोत्मगसे खड़े रहते हैं 
और शिशिर शआतु में रात्रि क समय मदिया के किनार पर खुले 
आपफाश में सात ईै, उन महान्‌ साधुआ या से तित्य वन्दना 
करता हू ॥०२॥। 

चां टिगम्बर साघु पघ्तकी बन्दरा रूप दुर्गोर्मे बमते हैं,पाणि 
पाग्र क धुटमे अर्थात्‌ पाणिपुट में शआ्राहार लेते हैं, वे साधु 
धत्ष्ट मोपगति जाने हैं ३॥ 

इच्छामि भते ! योगिभत्तिराउस्सग्यो व प्रो तस्सालो- 

ने भ्र्टाइज्जदीवद समुद्देसु पण्णा रसकम्म भूमिसु आदा- 


१०७ यत्ति प्रतिम्रमण 


बरणाश्वखमूलअब्मोवासठाणमाणवी रासशेवकपासबु क्यु- 
डासणचउछपव्सखसबणादिजीगजुत्ताय॒ सव्बताहूथ 
अ चेमि पूजेमि वदामि समपामि दुवलकसओ वम्म- 
क्सओ बोहिलाहो सुगइगमण समाहिमरण जिणगुण- 
सपत्ति होठ मज्फ ! 

है भगवर्‌ ! योगिमक्ति स सम्याधित पायात्सग मैंने विया 
धझभ उसका आलाचना फ्रतर का इच्छा करता हू | 

आअढाई छाप दो समुद्र और प द्रह कम भूमियों मं आरतापन 


याग, बक्मूत याग, अख्रायकाश याग स्थान, वीरासघन मोर, 
एक पाश्य, हक्कुट/सन, चतुथ पत्तउ॒पंत्ासादि यागां से युक्त 
सब साधुश्षोंकी ह्चों परता हूं पूना करता हैं, य टना करता हू 
नमस्कार करता हूँ मर दुर्खा का छयहां, फ्माशा क्षय हो, 
योधि का लाभ हा, सुगति मं गमन हा; ससाधिमरण हो और 
जिनमे द्र ये शुर्णों की सम्यफ आप्ति हा। 


(का >प्पप 


अआलापना 
इच्छामि भते ! चरित्तायारों तैरसविहो परिहाविदो, 
पचमहव्यदारि पचसमिदीश्रो तीगुत्तीओ चेदि। तत्व 
पंढमे महव्यदे पणादिवादादों वेरमण से पुढ़वीकाइया 
जीवा असस्रेज्जाससेज्जा आउवाइया जीरा अससेज्जा- 
सखेज्जा, तेउकाइया जीवा अससेज्जासखेज्जा, वाउका- 
इया जीवा असशेज्जासबेज्जा वणपफदिकाइया जीचा 


योगि भक्ति श्ण्ु 


अणताणता हरिया वीया श्र कुरा छिण्णा भिण्णा, एदेसि 
उद्दावश परिदावण विराहण उबघादो कदी या कारिदो 
वा कीरतो वा समण्‌ मण्णिदो तस्स मिच्छा में दुबक्ड १ 

बेइदिया जोवा अ्रसखेज्जासखेज्जा कुकिखिकिम्मि 
सखसूल्लय वराड4-प्रवख-रिट्ठ-गडवाह्य-सवुकक सिप्पि 
पुलविकाइया, एदेवि उद्दावण परिदावण विराहण 
उबधादी करो वा कारिदो वा कौरतों वा समणु- 
मण्णिदी तस्स मिच्छा में दुबक॒ड ॥ २ ॥ 

तेइन्दिया जीवा भ्रससेज्जा कुथु देहियविध्चिय- 
गोभिद-गोजुबव मवकुण पिंपीलिया, एदेसि उद्दावण 
परिदावण उब्धघादो कंदो वा कारिदों वा वीरतो वा 
समखुभण्णिदों वा तस्स मिच्छा में दुबबड ॥ ३॥ 

चउरिदिया जीवा असबखेज्जासबेज्जा दसमसयम- 
विप्यपयंगकीडभमरमहुयरगो मक्खिया, एदेसि उह्यवण 
परिदावण विराहण उत्घादी कदों वा कारिदोंवा 
बोरतों वा समस्युमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुवकड ।४। 

पर्चिदिया जीवा ग्सखेज्जासखेज्जा अडाइया पोदाइया 

रसाइया ससेदिमा सम्मुच्छिमा उब्मेदिमा उववादिमा 
अवि चउरासीदिजो शिपमुहसदसहस्सेसु, एदेसि उद्गावश 
परिदावण विराहरणए उवधादों कदो वा कारिंदो वा 
भीरतों वा समसुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुककूड ५ 
बदसमिदिदियरोधो लोचो ७ «+ख 


१०२ यति--प्रतिक्ररण 


खिदिसयणामदत्तवरा ठिदिभोयरमेयमत्त च ॥ ११ 
एदे खलु मूलगरुणा समणारणा जिरावर्राह पण्णत्ता | 
एस्थ पप्तादव दादी अइचारादो शियत्ता हू ॥२॥ 
छेवोबद्ठावण होठ भज्का | ३ ॥। 
प्रायश्चित्तशोधनरसपरित्याय भ्रियते । 
पचमहाब्रत-पचसमिति पचेन्द्रिय रधो-लोच-पडा- 
वश्यकक्रियादयोष्ष्टाविशतिमूलगुणा , उत्तमक्षमामा 
दवाजवशौचसत्यसयमतपस्यागाकिच यत्रह्मचर्यारिय द- 
शलाक्षणिको घर्म , अप्टादशशी लसहस्नारि, चतुरणी- 
तिलक्षगुणा , त्रयोदशविघ चारिभ, हादशविध ततप- 
इचेति सकलसम्पूर्ण अरहत्सिद्धाचायोपाध्यायमर्यसाधुसा- 
लिक सम्यकक्‍त्वपूवव दृठब्नत सुत्रत समारूढ ते मे भवत्ु ३ 
आलोचनाफा, प्रत्समिती।/द्रिय इत्यादि सूप्रोंका और पच 
महात्रत इत्यादि प्रतारोहण का अथ देवसिक पतिक्रमणमें कहा 
जा चुका हूँ वहां दर्खे हर र 
निष्ठापनाचार्य भक्ति- 
नमीस्तु निष्ठापनाच।यभक्तिकायोत्सगं करोम्यहम्‌ू-- 
नमस्कार हो निछ्ापनाचाय भक्ति सम्बघा बायोत्सय कर ता 
ह। यह अ्रतिज्ञापत फर ६ जाध्य दय, फिर भक्ति पढ़ें। मक्ति 
और इच्छामि भत इत्य ?िका अर्थ पूत में आचुस्ा है। 
श्रुतणलधिपारगरेम्य स्वपरमतविभावनापटुमतिस्य । 
सुचरिततपोनिधिस्यो नमो गुरुम्यो गुणगुरुम्य ? 
छत्तीसगुरासमस्गे पचविह्चारफरणसदरिसे । 
सिस्सारुर्गहकुसले धम्माइरिए सदा बदे ॥रा? 


योगि मक्ति १०३ 

गुरुभत्तिसजमेण ये तरति ससारसायर घोर । 

छिण्ण॒ति अट्ठुकम्म जम्मएमरण रा पार्वेति ३ 
ये नित्य ब्रतमत्रह्ममनिरता ध्यानाग्निहोताकुला , 

पटुकर्माभिरतास्तपीघनघना साघुक्रियासाधव 
शोल्प्रावरणा गुणप्रहरणाइचद्राकतंजाअधधवा , 

मोक्षद्वारकपाटपाठनभठा प्रीणतु मा साघव ॥४॥ 
गुरव पातु नो नित्य ज्ञानदशननायका । 


चारियाणवगम्भारा मोक्षमार्गोपदेशका ॥५॥। 
इच्छामि भते पविखयम्मि आलोचेठ, पचमहव्ययाणि 


तत्थ पढम महव्वद पाणादिवादांदों वेर्मशा, विदिय 
महव्बद मुसाबादादो वेरमण, तिदिय महव्वद अदिण्ण- 
दाणादो पेरमण, चउत्थ महतव्वद मेहुणादी वेरमण, 
प्रचम महंव्बद परिग्गहादों बेरमणा, छट्ठ अशुव्वद 
राईभोयणादो वेरमण, तिम्सु गुत्तीसु णाणेसु दसणोेसु 
चरित्तेसु, बावीसाए परिसहेसु॒ पणावीसाएं भावषासु 
परणवीसाए किरियासु श्रट्टारसटीलसहस्सेसु चठरासी- 
दिगुरणासयसहस्सेसु वारसण्ह सजमाण वारसण्ह 
अगाख वैरसण्ह चरित्ताण चउदसण्ह पुव्वाण एयारण्ह्‌ 
पढिमाण दसविहमु डाण दसविहसमणधम्माण दस- 
विहधम्मज्काणाण णवणह बभवेरमुत्तीण णवण्ह णोक- 
सायाण सोलसए*कसायाश भअदुण्ह कम्माण अदुण 


१्ण्छ भाषा--प्रतिकमण 


पठ्यणमाउयाण सत्तण्ह भयाण सत्तविहससाराण छण्ह 
जीवशिकायाण छण्ह आवासयाण पचण्ह्‌ इादयाए् 
पचण्ह महव्वयाण पचण्ह समिदी्ण पचण्द चरित्ताण 
चउण्ह संण्णाण चउण्ह्‌ पच्चयाण चउण्ड उवस्गाण 
मूलगरुणाण उत्तरगुणाण अद्ट॒ण्ह्‌ सुद्धीण दिंद्वियाए 
पुद्दियाए पदोसियाए से कोहेण वा माणेण. वा माएणस 
वा लोहेण वा रागेण वा दीसेण वा मोहंण वा हस्सेण 
वा भएण वा पदोसेण वा पमादेण वा पिम्मेण वा पिवा- 
सेण वा लज्जेण वागारवेण वा एदेसि श्रच्चासणदाए 
तिण्ह दडाण तिण्ह लेस्साण तिण्ह गारवाण तिण्ह 
अध्यसत्त्यसक्लिसपरिंणामाण दोण्ह्‌ अट्टृरृदससकिलेसप- 
रिणामाण. मिच्छणाण-मिच्छदसण मिच्छचरित्ताण 
मिच्छत्तपाउग्ग असजम पाउग्यग कसायपाडग्य 
जोगपाउंग्ग अप्पपाउग्गसेवणदाएं पाउग्गगरहरणदाए 
इत्यथ में जो बोई वि पक्सियम्मि (चउमात्ीयम्मि 
सवच्छरियम्मि) अदिवकमों वदिवकमी अइचारो अणा- 
चारो आभोगो श्रशाभोगी तस्स भते । पडिवकमामि 
पड़िवकमतस्स मे सम्मत्तमरण समाहिमरण पडियमरण 
वीरियमरण दुव्खकसग्रो कम्मक्ख्रो वोहिंलाहो सुगइ- 


गमण समाहिमरण जिणगुणसपत्ति होड मज्क । 
घदसमिदिदियरीघो लोचों आवासयमचेलमण्हाण । 


ग्रणघर-बकय श्ब्ड 


सिदिसयणमदतवण ठिदिभायणमेयमत्त च ॥ १३ 
एदे सलु मूलगुणा समणाण जिगणवरेहि पण्णत्ता। 

एत्थ पमरादवदादों अइचारादा णियत्ता ह ॥२॥ 

छदोबट्टावणा हादु मम्भ ) 

पम्चमहाश्रतपज्चापनितिपज्च द्रियरोधलो पपढा- 
बश्यवत्रियादयाशटाविशावमू प गुणा उत्तमक्षमामाद- 
वॉजवा त्यशौचसयमतपराथागाति >च य्रह्म चया रिए 
दरलाक्षशियों धम, चप्टादशशीलसहमआाणि, चतुर- 
शीतियलंगुणा परयादशविध चारित, दादशविव 
कपदपेति सहवसम्पूग जहत्सिद्याचायोवाध्यायससा- 
घुराक्षिपः सम्या पपूर्पा इंदमत सुत्रत समारूउ ते भ 
भवतु ॥३॥ 

आधोचनाका श्तसमिता| द्रव दत्यालि सृत्रापा और पच- 
महाम्न हार धताराह्ण डा अय “वसिक प्रतिममंण मे पहा 
जा घुड़ा ह बहा दप । 
४४75 आय 


प्रतिकमण भक्ति 


सनातिचारपियुद्धवर्य पाक्षिवप्रतिश्रमणाया पूर्वा- 
चार्यानुतमेग सवलकमद्षायार्व भावपूजावदनास्तवसमंत 
भ्रतिकमशार्भाक्तायात्यर्ग करोम्पहम --- 


2०१ यति प्रतिकमण 


इत्युशाय ' मो अरहंताणं इत्यादि दश्डर्क पठित्वा 


संघुस्य साधव विदृष्यु ) है 
मैं सम भांतचाराफा विशुद्धि क लिये पाछ्षिक अतिक्रमशार्मे 


पूर्वाबायों के अनक्रमसे सकल कक्‍्स ये छ्याय भावपूता बन्दना 
त्ठव समेंत प्तिफ्रमण भक्ति सम्बंधा कायात्सय करता हु । 
इस प्रकार उच्चारण पर 'णमो अरहताण' इत्यादि मामा- 
विक दृड़क पढ़कर “७ उच्छूवाम प्रमाण फायोस्सर्ग फरे। 
शुमी श्ररहताण णामो सिद्धाण एमी आइरियाण । 
णमो उवज्कायाण णमो लोए सब्वसाहण ॥ह॥ 


चत्तारि मगल--प्ररहता मंगल, सिद्धा मंगल, 
साहु मंगल, केवलिपण्णत्तों घम्मो मगल। चत्तारि 
लोगुत्तमा अरहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू 
लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्ता धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि 
सरण पव्वज्जामि अरहते सरण पब्थण्जामि, सिद्धे 
सरण पव्वज्जामि, साहू सरण पब्वज्जामि, केंवलि- 
पण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि। 


अढाइज्जदोवदासमुद्देसु पण्णारसकम्मभूमियु जाव 
अरहताण भयचत्ताण आदियराण तित्थययराण जिशाण 
जिणोत्तमाण केबलियाण, सिद्धाण बुद्धाण परिणिव्बु- 
दाण अतयडाण, पारयडाण धम्माइरियाण धम्मदेसगाण, 
धम्मणायग्रार्ण, धम्मवरचाउरगचवव पट्टीण॑ देवाहिदेवाण 
शाणाण दसणाण चरिताण सदा करेमि किरियम्म | 


प्रातक्रमण मक्ति १०७ 


करेमि भते ! सामायिय सव्वसावज्जोग पच्च- 
कंजामि, जावज्जीव तिविहेश मणमा वचसा काएएण 
रा करेमि णा कारेमि कौरत णा समण्‌मणामि 
तम्स भते | भ्इचार परच्चदंखामि सछिदामि गरहामि 
अप्पाण जाव अ्रहताण भयवताण पज्जुवास करेमि 
ताव काल पाववबम्म दुच्चरिय वोस्सरामि। 

(ययथोछपरिकर्मानस्तर श्राचार्य “तोम्मासि' इत्पादि 
दढप' गशघरवलय॑ थ पटित्वा प्रतिकाणदडकाय पढेत। शिष्य" 
सधमाणसतु तावत्शल दायेत्सग्रेय लिए त निक्ररणर॑ढकास,_ 
अणुय ) 

(यथोक्त परियम के अपतर आच!ये थोम्साओं श्त्यादि 
दढ़क पदृफर और गशुवर-बलब पटफर प्रतिक्रमण _ ढक पढ़े 4 
रिप्य स्वर्ग उनमे बात तक वायोत्सग ) स्थित हुए प्रतिक्मण 
दृढक सुने ) 
थोस्सामि ह जिग्गपरे तित्यमर बेवली अणतजिण | 

ग्यर्पवरलोयमहिए विहयुयरयमले महृष्पण्णे ॥१॥ 
लोयसुज्जोययरे घम्म तिस्थवरे जिस्म बंदे 

प्ररटो उिततिस्मे चोबीस चेए केवलिणों ॥शा| 
उसहमजिय थे बदे समधमभिणदण च॑ सुमद च [ 

पठमप्पह सुपास॑ जिएा च चदप्पद बंदे ॥॥॥ 
सुविहि च पुष्फ्यत सीयलसेय च वासुपुज्ज च | हु 

विमलमणत भयव॑ घम्म सति च वेदामि [शा 


श्न्द यति प्रतिबमण 


कुथु च जिशन्रिंद अर च मल्चि च सुब्यय धर सामिये 
वदामि रिड॒ढणेमि तह पास बद्उमाएं "४५ 
एवामए अभिषुआ विहुयद्यमज्। पहीराजरमरणा । 
चोवीस पि जिरनरा ति थयरा में पस्रोयतु । ६) 
दित्तिय बदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा। 
आराग्गशाग्गलाह दितु समाहि च में बाहि।णे 
चुदेहि शिम्मलयरा थाइच्चेहि अहियप्रयासता , 
साथरमिव गरभोरा सिंद्धा सिद्ध मम दिसतु ॥८॥ 
सामायिछ दृडय' और चतुर्विशान-स्तय दुढ़क था अर्थ 
पहले अ'घुका 8] 


गशंधर वेलय--- 
जिनानू जितायतिगरणान्‌ गरिप्ठान्‌ देशावधीनू स्वेपरा-. 
बधीश्च । सत्कोष्ठवीजादिपदानुसारीबु, स्तुवे गणेशा- 
नपि तदूगुणाप्त्ये ॥0॥ समिनश्रोचान्वितसन्मुनीर्द्रानू, 
प्रत्येक्सम्वोधितबुद्ध यर्मान्‌ । स्वयप्रबुद्धाइव विमुक्त- 
मार्गानू, स्तुबे गणशानवि तदगुणाप्त्ये ॥ २॥ ह्विंघा 
सन,पययविश्धयुक्तानू,.. द्विपज्तप्तद्रयपूवस क्ोनू. । 
अष्ठाज़ूनैमित्तिक्शास्त्रदक्षान्‌ स्तुवे गे शानवि तदू- 
धुणाल्यै ॥ ३ ॥ पिकुवणास्यद्धिमहाप्रभावान्‌, विद्या- 
घराव्चारणसप्राद्धिध्राष्तानू। प्रज्ञाखितातित्ययगामिनस्च 
स्तुबे मणोशानवरि तद्गुशाप्त्ये || ४ ॥ साश्षीचियान्‌ 


४५ 


गश्घर यलय ०६ 


इण्टिविपाम्मुदीन्द्रानुग्रांतिदीध्तोत्तमतप्ततप्तात्‌ | महा- 
तिघोरप्रतप प्रम्नत्तान्‌ स्तुवे भरे शानपि तद्गुणाप्त्ये ॥४॥ 
वन्यान्‌ सुरेधोंरिगुणाइच लोवे पृण्यान्‌ बुध॑र्धोरपराक- 
माइच । धीरादिससदगुणबहायुक्तान्‌ स्तुवे गणशानपि 
तद्गुणाप्त्ये ॥ ६॥  आमडिसखेलर्दधिप्रजल्‍लविट्प- 
सवद्धिप्राप्ताइच व्यथादिहद,न्‌ । मनावच कायवलोप- 
युक्तान्‌ स्तुवे गरोंशानपि तदगुणाप्त्य ॥9॥ सत्क्षीर- 
रखपिमघुरामृतर्द्ीनी यतीन वराक्षीगमहानसाइच। 
प्रवर्धभानास्तिजगत्म्रपृज्यान्‌ स्तुवे गणेशान्रि तदुगु- 
णा।प्त्ये ॥|४॥ सिद्धालयान्‌ श्रो महतो5तिवी रानु श्रीवर्द्धं- 
मानश्विविबुद्धिदक्षान्‌ू । सर्यान्‌ मुनीन्‌ मुक्तिवरानृप्री- 
न्दत्‌ स्तुबे गणेशानपि नद्ग्रुणाप्त्ये ॥ ९ ॥ 
शुसु रखचरसेव्या विश्व्थेष्ठद्धिभूषा, 
विविधगुणसमुद्रा मारमातड्भसिंहा ! 
भवजलनिधिपोता वन्दिता मे दिशस्टू, 
मुनिगशसकला श्रीमिद्धिदा सददीछाः ४ «2 


प्रतिक्रमणद्‌एडक -- पे 


शमों ग्ररहताण गमो तिडाण एमे झडनीफप्नान ड़ 
खमों उवज्भाग्राण सामो लाए द्वश्णक्षनर ३ 


३ मल # 
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आरहतों को तमस्फार दा, सिद्धों ो ममरकार हो, भादार्या 
को ममरकार दो; उपाध्यायों छो नमस्णार हो भौर लो में 
सर्वसाधुओों छ। नमरकार हो ॥ $ ॥ 
शणमो जिणाण, रामो श्रोहिज्णिय, खो पर- 
भोहिजियाण, णुमो सव्योहि/शणाण, एमो अखतो- 
हिजिणाणं, णमो गोहुबुद्वीश, शर्मों त्रीजबुदीण 
शाभो पादाणसारीण, णमो सभिष्णसोदाराणं, शामा 
सयबुद्धाण, समी पतेयबुद्धाए, समो बोहियबुद्धाणा, 
शामो उजुमदोणे, एमो विउलमदीण, समो दमपुथ्यी सा, 
शमी चउदसपुब्नीरा, एमो अट्ट गमहाणिमित्तवुपलाण। 
रामो विउ्व्वइब्वडिपत्ताण, गगो विज्जाहुराण, शमी 
चारणाण शामो पण्णसमणारण, गमो आगासगामीण 
रामो थासी वित्ताण, रामी दिद्विविसाण,णमो उरगतवाण 
सामी दित्ततवाण, एमो तत्ततवाण, गमो महातवाय, 
शणमो धोरतवाण, णमो घोरगुणाण, णमो घोरपरवक- 
भाण, णमर धोरगुणवभयारीण, णमो झामोसहिपत्ताय, 
शो सैटलोसहिपताण, सभी जल्लोसहिपत्ताण, झमो 
विष्पोसहिपत्ताण, शमो सब्वोसहिपत्ताद, णमो मण- 
यलीछण, शमो वचिवलीरा, रामो बायवलीण, रामो 
सती रमवीण, णमो सप्पिसवीण, णमों महुरसवीण, मो 
अभियमवीण, णमो अक्यी णमहाणसार, एमो वड्ढमा- 
+पग्राण, शमो सिद्धायदणाण णामो भयवदों मह॒दि भद्दा 
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वीरवड्माणबुद्धरिसोशो चेदि। 
जस्सतिय घम्मपह रियच्छे तस्सतिय वेणाइय पउजे | 
काएण वाचा मणसावि रिच्च सकवारए त सिरपचमेण 

जिनोंको नमस्कार हो॥ १॥ देशावधि जिर्मोंको नमस्कार 
हो॥ + ॥ परमावधि मिरनोंका नमम्कार हो ॥३॥ सवधिधिमिनों 
की नमस्कार हो ॥ ४ ॥ अनन्तावधि ( केवलज्ञानी ) जिर्नों को 
समसफार हो ॥ ४॥ चैसे कोठे में फोठे के स्थामी द्वारा सुरक्षित 
और जुदे जुद्दे रसे हुए धार््यों का अवस्थान रहता है उसा तरह 
निनकों बुद्धि में अवधघारित प्रयय और हअर्थों फा तप फे माहात्म्य 
से जदा जुदा 'अविनष्ट अबस्थान रहता है, वे फोष्ठ के समान बुद्धि 
याले जिन होते हैं उन फोछ-चुद्धि कै घारक जिनोंफ्रो नमरकार 
हो॥ ६॥ 

जैसे उपजाऊ छ्षेत्र में बोया गया एक भो बीज फालादिक 
की सहायता पाकर आपक बीज-प्रद होता है उसा तरह एक पद 
के प्रह्ण से अनेक पदार्थाका प्रतिपत्ति जिस बुद्धि में हो धह बाज 
चुद्धि है। घट बाफ-चुद्धि तपके माहात््य से निमफे हो ये बाज 
बुद्धि मिन होते हैं । उन वाजयुद्धि मिनाको नमस्कार हो ॥७॥) 
आदि भ्रत जहा ता के एक पद के प्रहण से समस्त प्रयाथ का 
अवधारण जिस घुद्धिमें हो ज्ञाय वह पदानुसारि बुद्धि है, वह 
पदानुसारि धुद्धि तप के माद्दात्म्य से जिनके होता है छन पदा लु- 
सारि तितोंकी ममस्फार हो ॥ ८ ॥ 

बारदयो चन लवे भर नव योजन चौडे चक्रवर्ती के स्पन्‍्धा वार 
के मनुष्य,घोढे।ऊट, हाथा आदि से उत्पन्न भक्तरात्मक और अन- 
अरात्मक परस्पर विभिन्न भी शब्द समूहक एएक साथ प्रतिमास 
जिस ऋद्धिके हाने पर होता है वह सम्भिन्न थोजा ऋद्धि होता द्वि. 
वह ऋद्धि तप के प्रमावसे चिन के हाती है वे समिन्र भ्रोता ऋरहै 
वाले होते हैं उन समिन्न-ओरोता ऋद्धि के घारक मिनों को नमस्का 


पु> 
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हो ॥ ६ ॥ वैराग्य का किंचित्‌ कारण देखफर और पगेपदेशकी 
कोर अपेक्ता न रक्ष कर स्वय ही ज्ञो वैशग्य यो प्राप्त होते ई 
दे र्बय-चुद्ध कहलाते हैं। उन स्वयबुद्ध शिनों वो नमस्कार हो 
॥ १०॥ जा परोपरेशके बिना किसो एक निम्ित से घैराग्य को 
प्राप्त हाते हैं, जैसे नीलाचना के विल़यस युवभादिक, उन त्यक- 
बुद्ध जियो की नमरझार हां ॥ ११ ॥ था भोयों में घासक्त सहाजु* 
भाव अपने शरीर आदिम अशारश्वत्त सर्प देख कर बैसाग्य फ््े 
प्राप्त होते हैं वे बोधित-बुद्ध कहलात दँ। परापदरासे भी जो 
पैराग्य फो प्राप्त होत हें थे भा बावित-चुढ ८श्लञाहे हैं, उ दे 
अमश्कार हे ) १९॥ ऋजुमति मन पयय ज्ञात्री तिन्ों को नम“ 
स्पार ही ॥ १३॥ विपुल्ममति मंत्र पयय ज्ञानां जिनाकी समस्‍्फार 
हो ॥ १४॥ अमि“दशपूपघारक विन पे एसस्शएर हा ॥ १४॥ 
उत्पादादि चतुदश पूवयर विनावों नमस्कार हो ॥ १६॥ परम, 
स्वर व्यजन, लक्षण, छित भीम स्पप्न, आतरिक्ष इन भएठ 
निमित्ता को हृदयम रखक्‍र जो जांबा क शुभ अशुभ फो जानते 
हैं वे भशशगनिमित्ता में कुशन द्वात दें । थ्ष्टागनिप्चित्त छुशल जियो 
को नगस्सखार हा॥ १७॥ पिजुवन फद्धि-प्राप्त विरनों को नम- 
स्कार हा ॥८।॥ शअ्ग, पूच यस्तु प्राध्ृत झाति सब विद्यात्योंके 
आधारभूत विद्या।धर वियरादा नगस्‍्कार हा ॥ १६ ॥ जल, जधा, 
ततु पक्ष, फूल, बात, आासाश भोर श्रेणी पर अप्रतिहत चले 
में कुशल आठ प्रकार के चारणुद्धिधारा ज़िर्सा छो पशम्कार हो 
॥ २०) जो भौत्पत्तिको, बैनयिक , प्मजा थौर पारिणामिकी 
इस प्रषार चार प्ररार की प्रतिताण के घारक हैं उन प्श्ञाअमणय 
निनोंछो तसस्पार हो ॥ २९ ॥| अगिद्यमान अब कया चाहता 
आशिफ है) आरशिप शिनका विप ६ द आशोविप अमण हात 
हे अथत्ना जिनरा भाशिष अमृठ है व भा आशार्विप भ्रमण होते 
दें ।डाहू समव्झर हो के किसका पहनें कि मरजाओं तो वह भर 
लाते । यदि थे किसारों पहट कि विष-रहित हो जाओ तो यह 
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चह जांब विषरहित हो ज्ञाब ! यद्यपि वे झुनि ण्सा करते नहीं 
हूँ परन्तु त्पक प्रभाव प्राप्त शक्तिका प्रत्शन हैं. ॥ २२ ॥ निन 
मुनियों का दृष्टि ही विष रूप होता दूं या चिनका इंष्टि ही अभश्रत 
है थे दप्टि-बिप होते हैं । उन हृष्टि-विष पिर्नोकी सम्रक्ार हो २३ 
जो पचमी, अष्टणमा भौर चतुदशीमें से झिसी भी टिनक उपयास 
नफ प्रतिज्ञा कर लते हैं पश्चात तो या तान दिन तक आहार न 
मिलन पर भा उन तिनोंका उसा प्रडार निर्वाह करत हैं।ऐस 
साधु उप्र-तपवाले होते हैं, उन उप्रतप निनोंको नमस्कार हो २० 
चतुर्थ पछ आदि उपवार्सो के करन पर भा चिनके शरारका तझ 
बत्त तप जनित ली वके माहात्म्यस प्रतितिन शुक्लपक्षके चन्द्रमा 
का तरह बढता जाता हूं, व दाप्त तप तिमन हाते ईं उनका 
नमस्कार हा ॥ «॥ जिसके अग्निस स-तप्त लोइ पर पतित्त 
जलाफ्णिका समान ग्रहण किय हुय चतुर्तिध आहारका शापण 
को ज्ञानक कारण नाहार नहों होता ६, व तप्ततप हात है उप 
तप्ठ -नप जिनोंका नमस्कार हो ॥२६। जा पत्त भास्त 
उपयासादिक्के अनुष्टानमें तत्पर हैं मद्दावप ऋद्धिये घारफ हात्तईं 
अथवा जो शणिमारि आठगुणास उपेत हूँ, जलचारणारि श्राठ 
अकारफ यारण गुर्णास अलक्षत हैं, म्कुरायमान शरार प्रभा 
चाले है. द्विविध अ्क्तण ऋद्धिस युक्त हैं, मर्वोपिधि स्नम्धप ईं, 
पाणिपात्रमं पत्तित सब आहारोंका अटल स्वरूपस पल्टामेमें 
समय दें इद्गांसि भ। अनन्‍्तगुण चल बाल हैं, आशार्थिप और 
दृष्टिपिप लब्धियोंसे ममवत्त ईं, उप्ततप छद्धिऊ धारव दे, सब 
विद्याश्रके घारक हैं तथा मति, भुत, अवधि ओर मन पथय 
ज्ञार्नात तीन लाकऊ व्यापारको जानने वाल हैं, वे मुनि महातप 
ऋड्धिके धारक होते हैं उनको नमस्कार हो ॥ २७॥ जा हिंसक 
सिंह, शादू ला आदिस आाकुल पव्रतकि गद्दर भादि म॑ प्रचुरतर 
जशात, घान आतप, दश-मशक आदिसे युक्त अयानव शमशानों 
प्रेचाऋर>स््यान घरपे हैं और दुघर व्पसर्योडे सहन फ 
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कलर हैं, ये घार-तपऊे घारक हांते हें। उन घोर तपके घारक 
निर्नोकों नमस्कार हो ॥ श्८ ॥ 
अत्यन्त भयंकर रोगस पाडित और महामयेकर एफान्त 
स्थानमें रहते भा जो मुनिगण स्वाकृत तपायागों का यूद्धिमें हा 
सदा तत्पर रहते हैं वे घोरपरप्क्रम नामक ऋद्धिक घारक हैं। 
उनको नमस्कार हो ॥२६॥ बहुत कालस जा अस्खलित 
अद्यपयक धारक दे और भकृष्ट चारिप्र्मोहनाय केक क्षयोप 
शमसे जिमक समस्त दु स्वप्न नष्ट हो गय हैं, थे घार प्रदावय 
ऋद्धिके धारव हैँ उनकों नमरूपर है ॥ २० ॥ 
कि हाँ किद्ा ग्न्यामें 'अधोर गुण भद्ाचारी' ऐसा भी पाठ 
देखा जाता है उस्त अपेक्षा यहाँ यह अर्थ क्या गया है कि अप्म 
का ध्र्थ पांच घ्त, पाच समिति और तान गुप्ति स्वरूप चारिस है 
क्योंकि पह शान्तिक! पुष्टिका फारण हैं । अघोर अथधात्‌ शा ते 
हैँ गुण निनमें वह अधोरगुण दे अधघार गुण परह्मका आचरण 
करने बाले अघोर-गुण-प्रद्यचारी फटलात हैं। जिनके तपके 
प्रभावसे डमरादि मारि (राग) दुर्भित्र, चैर, कलह वध, 
शाघन, रोध श्ादिके प्रशमनका शक्ति उत्पन हुई है ब॑ अघोर 
गुण प्रग्मचीरी हैं। उन अघार गण प्रचचारा जिनाको ममसपरार 
ही॥ ३१ ॥ थाम अर्श्ञात्‌ अपक्य आहार वह ही मिनके औष 
पपनेकों प्राप्त है उन आामौषधि प्राप्त मिनोंगों नमन्‍्कार हो । 
॥रेशा इ्वेल नाम निष्टीयन, लार, नासिकामल्ष आदिका है बह 
इ्वेल ही जिनका भौपधिपनकां प्राप्त हैं ये धवल्लौपधि प्राप्त 
होते हैं उन इवेलौपपिप्राप्ष क्लिनोका नप्रस्कार हा॥ ऐ३ ॥ सारे 
शरारफ मलको जरल ( भ्रस्वेद-पमाना ) फहचते हैं बधो जिनका 
ओऔषधिपनेको प्राप्त हो जाता है उन जल्लौपधिआप्न भिनॉको 
नमस्कार हो ॥ ३४॥ विप्लुड_नाम ्मव्िदु धर्थात्‌ बीयका है 
वह वोर्ये हा ज्िमका ओपदिपनेकों तपके प्रभावसे प्राप्त हो 
जाता है उन विप्ठुडोपधिप्राप्त जिनें की नमस्कार हो। विद्ोसडि, 


गणुघर चलय म्ध्श 


पत्ताण ऐपा भा पाठ है उत्तका अर्थ विछा हा शिनका औपधिरूप 
को प्राप्त हो गई है उन विप्टौषधि-प्राप्त जिनोंको नमस्कार 
हो ॥ ३४॥ सव अर्थात्‌ रस, रुविर, मास, भेट, अश्थि; सण्जा, 
शुक्र, एुफफुस, खराप कालेप, मूज। पित्त, आंत, एउच्चार 
( पुरीप ) नख केश ये सब तितक ओपधिरूपको प्राप्त हा गये 
हैं उन सर्वोपिधि-प्राप्त ज्ञिनोंगो नमस्कार हो ॥|३६॥ बारह 
अग्रमिं निर्दिष्ट त्रिकालगोचर अंनाःत अथपर्यायों थव्यंज्म 
पर्यायों से युत्त छह ट्रव्योकाा निर तर चिःतन करने पर भी 
खद को प्राप्त ल होना मनयले है. यह मनवल जिनके है उनको 
मनबला कहते हैं. उन मनवला अिनेंका नमस्कार हो॥ ३७॥ 
बारह अर्गोका कइ बार परियत्तन ( पाठ) करके भी लो सेदको 
आप्त नहीं होता हैं, वह वचन यचन-बल है। तपके माहात्म्य 
से उत्पादित बचन-बल वाक्षे वचन-बला फहलाते हैं उन वचन 
बली निर्नेकों नमस्कार हो ॥३८॥॥ 

जो तीमों अुवर्नोकों हाथयी अगुलासे उठाकर अन्य स्थानमें 
रखनेमें समर्थ ई उनका फायवल। संज्ञा है. उन काय बला भिर्नो 
को नमस्कार हो ॥ ३६ ॥ ज्षीर श्र्थात टग्य खाव अथवा स्वाद 
जिनफ है से क्षारस्रावा या क्षीरस्वादा धाते हैं। उनके पाणिमे 
पत्तित विपादि इुत्सित अशन भा तपऊे माहात्म्यसे क्षार रूप 
परिणत हो जाता है या उसमें ज्ञार जैसा स्वाद आने लगता है 
ये क्षारम्नावी होते हैं उन ज्ञीर--स्रावी निनाको नमस्कार 
हा ॥ ४०॥ सर्विका अथ घूृन है | घृतलावी या घृतरवादी 
जिनोंकी नमस्कार हां॥४१॥ मधुर शत्दसे मधुर रसका ग्रहण 
होता है, अथवा मथुख्रावी ऐसा भा पाठ है, तदमुसार मधु शाद 
से गड खाढ, शक्रा आदिका ग्रहण होता है। क्योंकि मधुर 
स्वादक प्रति इनके समानता पाई जाती है। जो हाथमें रखे 
इुण्सव आहाराडो गूड, खाड, शक्गौक स्पाद स्वरूपसे परिश- 
मन फरनेमें समर्थ हैं वे! मधर--स्रावा सघरररादा अशवत 


११६ ग्रतिक#मणमभक्ति 


मधुस्‍्वादा चिन होते हैं. उनको नमस्कार हां ॥ ४२ ॥ जिनके: 
हाथाको प्राप्त हुआ आहार अशृतके स्वाद स्वरुपस पर्खित 
होता है वे अम्त-स्तावी या अमृत-स्वादों निन हांते &ज्ञा कि 
यहां उपस्थित होत हुए एंबाहार-मोज़ा होते हैं एन अमृतस्रावां 
या अ्रमृत-स्थाद। निनोकों ममस्मार हा । ४३! मिनका सहानस 
अक्षीण दै ये भक्तीय महामस होते हैं । जिस भाजनसे आहार 
निकाल फर उन्हें लिया जाता है, वह भोजन चक्रवर्ती फ 
स्कन्धावारकों जिमा देन पर भा बृद्धि विशेषक कारण उस 
दिन सूर्यास्त तर क्षीण नहों होता है, ये भ्तीण महानस होते हैं 
उन्हें नमश्कार हो । अथवा अच्तोश महानस शहद दशासशंक है 
इसलिए उससे वश्षति-अक्षीणक्ा भा प्रहण होता है। दोनों 
हा था अथ कहा है कि जिसके मात, घृत या भिगाया हुआ 
अन्त परोस लेनेफे पश्चाय बत्रयर्विये स्सन्वाबारफा दैने पर भी 
समाप्त नहीं हेता है, वह अक्तीय सहानस ऋद्धि धारक फह- 
लागा है । निम्तके चार द्वाथ प्रमाण भा गुफा रहने पर 
चक्रवर्ता का से यू भा उस गुफामें रह सकटा है बह अत्तीणा- 
दास 'उद्धि घारक होता है। उन अभ्ज्ञीण महानस व अक्तोणा 
वास जिनादों नमस्कार हो ॥४४॥ सिद्धाके निर्वाणस्थानोंकों 
नमस्कार हो। 

अथवा सर्व-सिद्ध इस बचनसे पूयमें कद्दे हुए समस्त मिनों 
का भ्रहण करना चाहिए, क्योकि जिर्मास पृथफ्‌ भूत देश सिद्ध 
अर सब-सिद्ध पाये महा जाते। सब सिद्धोकि जो आयत्तन 
ईंवे सत्र सिद्धायतन हैं। इससे कत्रिम व अशत्रिम जिनयूहदों 
का तथा निनप्रतिमाओंक निलयाका तथा इंवप्राग्भार, उर्जयन्त 
चवा, पावागयरादि सब निपेधिकाशाका ग्रहण हाता है। उन 
सप जिनायतनोंकों नमस्कार हो ॥ 2५॥ सदचात विशिष्ट 
अत्याहि ज्ञानत्यके धारक अथवा पूजाओे अतिशयको प्राप्य मग- 


तर 
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बान्‌ महावीर, वधमान, बुद्ध और ऋषिकों नमस्कार दा । ये 
सब अन्तिम तीथंकर भगवानके नाम हैं। क्योंकि ऋषि प्रस्यक्ष- 
बता या ऋद्धि घारफका नाम है, भगवान महावीर प्रत्यक्षवेदी भो 
ये भर ऋद्धि-घारक भो थे, इसलिए ये ऋषि थे! देय और 
उपादेयफे विवेकसे सम्पन्मक्षों युद्ध करते हैं. भगवान देेयोपा, 
देयके विवेकसे सम्पन्न होनेसे बुद्ध ये। मगवानके गर्भावहा- 
रादिके समय इन्द्रनि उनके माता पिताकी बडा भारा पूजा को, 
रत्नोंका ध्रृष्टि का भ्ौर श्रपनी भी 'ऋद्धि वृद्धि आदि देख कर 
बधधुतननि भगवायका वघमान यह नाम रख दिया । भगवान 
के अन्मामिपेककें समय भगवानका शरार छोटा था उसे दखफर 
इद्धकों आशका उत्त्पान हो गइ कि इतने बढ़े बढे क लशोंका 
जल यह शरार फैस सहन कर सकगा। उस समय भगवानमे 
इठ् फा चारोंका दूर करनफे लिए भगवान ने अपनी मामध्य 
( अनम्त यक्षीय ) झग्रापन करनेके लिए अपने पेरफे अगूठेसे 
सुमेस्का हिल्ला दिया । इस फारण इन्द्रन भगवानका 'वार! यह 
माम--करण दिया। छुमार कासमें आमली क्रोडाके समय 
सलते हुए मगम देवने अपने विभानकी गतिये रक्षलन हो जाने 
स॑ भय उत्पनन करनेके लिए महान फटाटोपसे युक्त, भयानक 
सपंका रूप धरभर विजियासे सारे इचको बेष्टित कर लिया | 
मंगवान उससे डर नहीं । वे उस सपके मस्तक पर पैर रक्ष 
कर यूलपरसे उत्तर गये। इस कारण सगम देवने भगवानका 
'महाबार! यह नाम रक्ष दिया। भगवान अब तप धारण कर 
बाराणसामें झायोस्मगर्मे श्यित ये, तव हटने उन्हें ध्यानसे दिध- 
7 भै्त फरमेके लिए महान उपस्ग किया । उस उपस्र्गंकों औतत 
हेनसे रुद्ने उसका नाम सहतिमहायोर रखा । 


यछ्ष पर “चेनि इस च से मगवानमें उक्त नामोंका संझंधद 
लि 


श्प यहि प्रत्रिक्मण 


किया गया हैं। इति शब्द या पर प्रकार अयमें आया है 
इस प्रकार-याले इष्ट दववावे रूपमें शास्त्रवें आरशर्गेस्तवन 
करने योग्य दै। यह चेदिंका थथे हैं । 

समा चतुर्विशति तीर्थेकर रतुत्य दें फिर मी मर थ करतीं गणधर 
देवमें भगवान यद्ध'मान तिनेश्वरफी ही रतुति क्या की; इसका 
उत्तर ऐसा आशया होम पर पहत हैं । 

जिस भगवानके समीप मैं धर्मके भार्यम नियमसे प्राप्त 
हुआ हैं उस मगवानके समीप काय, यचन और मनसे सपवाल 
विनय प्रयुक्त करता हैँ । विनय हा प्रयुक्त नहीं फरता हूँ 
वि"तु जिस जानुद्रय और फरद्वयम पतिवा सिर है उससे सककार 
घरता हूँ--नमस्कार फरता हूँ॥ ९ ॥ 

इस प्रफार गणघर-यलय नामक श्रतिक्रमणा-सम्ब्धी 
सगलदृटक समाप्त हुआ। 


सुद मे आउस्सतो ! इह खलु समणेण भयवदा 
महंदिमहावीरेण महावस्सवेर सब्बण्हुणा सब्यलोग- 
दरसिणा सदेवासुरमाणुसस्स लोयस्स आगदिगदिच- 
वरशोवबाद वध मोक्स इडिंढ ठिंदि जुदि श्रणुभाग 
तकक कल मणोमाणसिय गत कय पडिसेविय आदि- 
कम्म अरहवम्म सव्वलोए सथ्वजीवे सब्वभावे सब्ब 
सम जाणता पस्सता विहरमाणेण समणाण पचम- 
हव्यदारिण राईमोयणवेरमणछट्ठारिप सभावशाणि 
समाउगपदारि सउत्तरपदारि सम्म धम्म उवदेसि- 
दाणि] त जहा--- 


प्रतिक्रमण भक्ति श्श्ष्‌ 


है आयुष्मान्‌ मब्यो ! इस भरत क्षेयमें देद, असुर, और 

सजुष्या सहित प्राशिगणुका *श्रागति, *रति, ३ *चयवनोपपाद, 

४ ५ कब मो, आद्धि, “स्थिति ब्युति * अनुभाग *'तक, 
कला, * न, "ध्मानसिक, **भूत, *ब्कूत, "्अतिसेवित, 
१४ आ्रालिक्म **अरुहक्‍्म इनको तीमसी तेतालीस ग्ज्जुप्रमाण 
और लोकम सब जीया, सब भावों कोर सब पर्यायोको एक 
साथ ज्ञामत हुए, देखते हुए तथा विहार करत हुए काश्यप- 
गोम्राय अ्रमणु भगवान स्वक्ष सबदर्शी महतिमहाव'र ऑत्तिम 
ताथरर देवने पर्चीस भायनाओं सहित, माठका पर्दों सहित 
और उत्तर--पददों सहित रात्रि भोजन विरमण है छठा अग॒ुप्नत 
जिसमें ऐसे पाच महाप्रत--रूप समीचान घर्मोंका उपदश दिया 
है, वह मैंन उनकी दिव्यध्वनिसे सुना है। 

उन उक्त विशेषणोंसे विशिष्ट महाप्रतोंका स्तरूप जैसा 

, भगयान ने क्रमसे फहा है वेसा हा प्रथकार प्रतिपादन करते हूं 
पढमे महब्ददे पाणादिवादादों वेरमण, विदिए 
महब्यदे मुसावादादी वेरमण, तिदिए महब्ग्दे भ्रदिण्ण- 
दाणादो वेरमण, चउत्ये महव्यदे मेहुणादी वेरमण 
पचमे महत्वदे परिग्गहादी वेरमण, छट्ठू अर व्यदे 
राईभोयणादो वेरमण चेदि । 

(--अयस्थानसे यहां आगा, २ यहासे अन्यत्र जाना ३ 
आ्युत होना, ४ जम लेना श बर्मोका बघ, ६ फर्मोका सोक्ष 
७ चकवर्ती तथा सीधर्मादिदेवाका ऋडद्धि ८ आयुस्थिति, ६ थ ति, 
१० फर्मोका फल देनेका सामथ्य ११ ठके शास्त्र, १० बहत्तर- 
कला या गणशितविद्या १३ परकाय चित्त १४ सनका चेष्टा १५ 

- पूष अनुभूत, ६६ पूवक्षत १७ पुन सेवित १८ कमभूमिके अनु- 
भ्रवेशम प्रथमत प्रवृत्त असि, मसि, रृष्यादिक फर्म १६ अकृत्रिम 
द्वीप समुद्रादिका प्रकट कम । 


श्र० यवि प्रतिम्रगण 


प्रथम महांग्रतम प्रार्णीक प्रतिपात ( व्यपरोपण ) से विर- 
मंण, दूसरे महामतमें सपायादसे विरमण, सासरे सहाश्र॒तर्मे 
खदत्ताटापस विरमण चोये महामतम गैथनस विर्सण और 
पाँचवें महाअतमें परिप्रह्से विर्मण नथा छू अगुमतमें रपीिे 
सोपमसे विस्मण बरनःर खाहिए । 
उमम्रेंसे भगवान द्वारा उपतिष्ट पह्ले महाप्नतमें अनुष्दात्ता 
मुनिके लिए साकल्यस विरति टिखात् हुए पहते हैं-- 
तत्य पढमे महृव्वदे सब्व भते ! परायादियाद 
परच्चयखाभि जावज्जीव तिविहश मणासा वर्चिया 
काएण से एडन्दिया वा बेह दिया था, तेइ दिया वा, 
चरउरिंदिया वा, पर्चिदिया वा, पुढ़विकाइए वा बाउ- 
भोइए वा तेठकाइए वा बणप्फदिकाइए वा तसवाइए 
था अडाइए वा पोदाइए था जराइए वा रसाइए वा 
ससेदिमे वा सम्मुच्छिमे वा उब्भेदिमे वा उववादिमे 
था तसे वा थावरे वा वादरे था सुहुमे वा पाणे था भूदे 
वा जीबे वा सत्त वा पज्जत वा श्रपज्जत्त वा भ्रवि 
चउरासीदिजीणिपगुहसदसहस्सेसु, णेप सय पराणादि- 
चादिम्ज णो अण्णेहि पाण अदिवादायेज्ज प्रण्णेहि पाणे 
अदिवादिज्जतो वि ण॑ समण्‌ मणय्ज तस्स भरते | 
श्रइवार पड़िककमामि थिंदामि गरदह्ममि श्रप्पार्ण 
बोस्हरामि पुव्विचण भते | ज॑ पि मए रागस्स वा 
दासस्स था मोहस्स वा वसगदेण सब पाणे झदिवादा- 
बिदे अण्णेहि पाणे अदिवादायिदे अष्णेहि पाणे अदि- 
वादिज्ज़ते थि समण्प्सण्णिदे त पि इमसस णिग्गथरर 


प्तिक्रमण भक्ति ह्न्१ 


चावयणस्स धण स्तस्स्स बेवरनियस्स मेंयलिपष्णत्तस्स 
भम्मत्स प्रदिमासवसणर्स, सच्चा हिट्वियस्स विणयमूलरस 
समाग्सस्स प्रट्टाररमीलसहस्सप्रिमर्ड रस चठरासी- 
दिगुणशमय-महर्सविह घ्तियस्स शवव*चेरगुत्तस्स नियति- 
समसणारस १रिचायफलरस उवसमपहाणरस सविमसा- 
देसयस्स मुत्तिमग्गपयासयर्स सिद्धिमग्यरर्जवसा/णस्स, 
से बोहेरा वा मागेएण वा माएग्य वा सोह़ेण या अप्णा- 
शेण या भदसणोण वा भविरिएंग वा बस यमेण या असम 
सोण वा अणद्विगमएीणा वा अभिमसिदाएण वा भयों 

दिदाणए्ण या रागेश या दातेगा वा मोहए या हस्तेश 
या भए या परदोस्तेश वा पमादरा वा पम्मेरा था 
पिवासेण था सज्जेण था गारवण या अणादरेग वा 
पेश वि बारधेश जादेश था प्रालसदाए मम्मभारि- 
मदाएं मम्मगुस्गदाएं सम्मदुबच्यरिदाएं बम्मपुरपवाद- 
दाए तिगारवगुक्यदाएं श्रवहुमुददाएं भ्विदिदपरमद्ठु- 
दाए त सब्य पुष्य दुच्चरियं गरिहामि स्‍भागमेसिच, 
अपच्चविसय पच्यक्सामि, अणालोधिय आनोचेमि, 
भ्रणिदिये शिदामि, अगरदियं गरहामि, भ्रपदियक्तत 
पद्विममामि,विराहण वोस्थरामि आयहण अब्युद्े मि, 
प्रष्णाण वोस्थरामि सण्णार्ण अब्मुट्रंसि, दुदसरा 
योस्सरामि सम्मदसण भम्मुट्र मि, युघरिय वोह्सरामि 
सुपरिय घव्मट्ट मि, बुतव योस्सरामि सुतव अब्मूष्टे भि 


श्श्र यदि प्रतिब्रमण 


अकरणिज्ञ वोस्सरामि करणिज्ज अब्मुद्दु मि, अकिरिय 
बोस्ससमि किरिय अत्भूदुँ मि, पाणादिवाद वोस्सरामि 
अभयदाण अब्मुद्रे सि, मांस वोस्सरामि सच्च अब्भु- 
ट्वेमि, अदत्तादाण बोस्सरामि दिण्णक्प्पणिज्ज जब्भु 
दे मि, जबमे वोस्सरामि वभचरिय अब्मुद्ट मि, परिणह 
तोस्सराभि अपरिग्गह अब्मुदु मि, राईमोयण बोस्स- 
राभि दिवाभोयणमेगभत्त पच्चुप्पण फासुग अब्मुट्ठ मि, 
अरट्टरुहज्भाण पोस्मरामि धम्मसुक्ज्फाण अब्मृद्द मि, 
किण्हणीलकाउलेस्स वोस्परामि तेउपम्मसुक्कलेक्स 
अ्भूदु सि,आर भ वोस्सरामि अ्रणारभ अन्‍्थु्ु मि ग्रस- 
जम वॉस्मरामि सजम श्र भुद्र मि, सग्गथ वॉस्सरामि, 
णिग्गथ अब्मुद मि, सचेल वॉस्सरामि अचेल भ्रब्मुट्दे मि, 
अलांच वीस्प्तरामि लोच अब्युद्रें मि, प्हाण वॉस्सरामि 
सण्हाण ज'मुद्दै मि अखिदिसयण वाध्सरामि खिदिसयण 
अब्भुद्द मि, दतवण बोस्सयामि अदतवण अब्भुद्दु मि 
ब्रट्टिदिभोयण वोस्सराम ठिदिभोयणमेक्र ग्न्भु- 
टुंमि अपाणिषत्त वोस्थरामि पाणिपत् अव्मुद्ठमि, 
कोह बोस्सरामि सा्ति अब्भूद मि माण वोस्सरामि मह॒ब 
अव्भुटठेमि, माय वोस्सरामि जज्जपर अब्भुद्द मे, लोह> 
वॉीस्सरामि सतोस अब्मुद्द मि, अतव बोस्सरामि दुबा- 
दसविह्तवोंकम्म अब्भुटठमि, मिच्छत्त परिवुज्जामि 
सम्मत उवसपज्जामि, असील परिवज्जामि सुसील 


मजे 
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उबसपउजामि, ससह्ल परिप्रज्जामि शखित्तरस उवस- 
प्रण्जामि, भविगय परिवज्जामि तिणय उन्‍्सपर्जामि, 
अराचार प्ररिवज्जामि आचार उयमपण्जामि, उम्मर 
परिवज्जामि जिगमग्य उवसपरजामि 'जसतिं परि- 
चज्जामि प्रति उबसपज्जामि भमगुत्ति परिवार, 
गुज्ि उवसपज्जामि, अमुत्ति परिवज म्रि सुमुत्ति 
उबसपज्जामि असमाहि परियण्जामि उुसमाहि उस 
सपज्जामि, ममत्ति परिवज्जामि ग्यिममति उयसप- 
ज्जामि, प्रभाविय भागमि, भाविय गा भावेमि, हम 
शिग्गथ पव्ययण जरखत्र ववलिय पडिपुण्ण ोगाइय 
सामाइय ससुद्ध सल्लघट्टाण सरतधत्ताण मिद्धिमस्ग 
सेद्िम्ग सतिमगस्य मृत्तिमग्ग पमुत्तिमग्य माउप्तमण 
परमावखमग्य णिव्याणुमर्य ग्पिग्जा गमर्ग सब्यदुवस- 
परिहारिमरग शुचरियपरिग्ियाएमग जत्थविया 
जीवा सिज्मति बुज्कति मुचति परिग्पिव्यायति सब्य- 
दुष्लाणमत 7रेति त महृह्यमि त पत्तियामि त राचेमि 
त॑ फामैमि, इदा उत्तर अण्ण रात्यि या भूद रे भव 
खा भविस्साद, णाणोेण वा दसणोेग वा चरिततेण वा 
मु्तेंगा वा सीलेण वा गुणगा वा तबेग वा शियमंण 
था बदण वा विहारण वा आलएशण वा अज्जयेण वा 
लाहबण वा अणप्णण वा वीरिए्णय था समणोसि 
सजदोमि उन्५  -* दुणपोए उवबिशियद्ि माण / 


# 
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मायामीत-मू रण-मिब्द्ाणाण मिच्धादपण-मिच्छा- 
चरित्त च पडिविरदोमि, सम्मणाण-सम्मदसणा-सम्म- 
चरित्त च रावेमि, ज॑ जिणवरोंहि पण्णत्तो जो मए 
देवसिय-राइय पव्खियचाउम्मा/सयसवच्छरिय इरिया- 
वहिकेसलोचाइचा रस्स सथारादिचारस्स पयादिवारस्स 
सब्बादिचारस्स उत्तमदुस्स सम्मचरित्त' च रोचेमि | 
पढमे महव्वदे पाणादिवादादों बेरमणा उवदृठावण- 
मंडले महत्वे महागुण महाएभावे मद्दाजसे महापुरि- 
साशु बिनन्‍्ने भ्ररहतमक्सिय सिद्धसविख्यय साहुसक्खिय 
अप्पसविसय परसब्सिय देवतासविखय उत्तमट्ठम्हि 
इद में महब्पद सुब्यद दढव्यद होदू, खित्यारम पार 
तारय झाराहिय चावि ते मे भवतु | 
प्रथम महाव्रत सर्वेपा भ्रतघारिणा सम्यकत्वपुवक 

इठब्रत सुब्रत समारू: ते मे भवतु ॥ ३ ॥ 
राम भ्रग्ह्दाश णमा सिद्धाण गमा आइरीयाण | 
खमी उबज्कायाण एमो लोए सब्वसाहण ॥ ३ ॥ 

उक्त प्रकारके पाचमहापर्तोमें ६ भगवन्‌ ! सब स्थूल और 
सूद्म प्राशातिपातका जावन पर्य-त तान अक्पर सन, वचल और 
फायसे परि याग करता हैं + 

उत्त प्रथम मशाप्रत-सम्ब घी जो प्राणोक्रे व्यपरोपण फा 
स्थाग है चह कि में घरना चाहिए ' यह बहत ईैं--एक्ेन्द्रिय 
दोइन्द्रिय, नीन ईृ द्रय, चार दद्रिय और पांच इस्धिय तथा 


प्रतिबमण मफ्ति श्स्क 


दयिदा कादिछ्य, जल छारिझ, झरित कारिर, बाएुकाविक, 
बनहयति आाविद और दम ढादिझ, अंडाविद, पाताविद, 
अरापिंड रप्तादिक, सस्वेर्मि, प्रस्मूष्हिम, क्गरिम, भौर 
उपपादिय प्रस भौर रपावर, बादर और सूरम, प्राण, सूत, 
जाव, और सर्व, परयोध्त और झपपात तथा चौरासा साथ 
शथाती प्रमुण जौद इन सब शवों रदर्य प्'ोंदा अतिरास 
(पात ) मे &र, ने भरद स प्राशोंढा सतियात कराये भौर ते 
रय॑ प्रार्थोड़ा भतिषात करत हुए अर्याद अनुमोइना कर 
है भगदनू ! दृप्त प्रयम महाथशसर्बस्धी अविपारफ्षा प्रति 
अऋमण (#िरध्रण ) ढरता हू । भपनी निम्रा ऋरता हूँ , गए 
ऋरता हू । दे भगवन्‌ पूर्ष ( झताठ )%ाशम सपाजित अति 
आारका स्पाग करता हैं। आ मी मैंने राग, दवप, चौ९ माइक 
वरशीमूत हाढर शदर्य प्रा्पोंडा अठिषात डिया है, दूमरोंध 
आखोका अठिपात कराया है और रह पा्णाढ़ा ऋतिषात 
करते हए अप) अयुभुद्ता ड। है उस तदड़ा रप]7 करता 
हूँ। यह था निमाय रूप ६, पावन है, भदव। प्रदधनमें प्रति- 
बादित है, इसस मित्र चौर कई उतृष्ट पही है, इेकमिएफात 
है, भहित्ता सहणका पारढ दर, सत्यस अप्निद्धित है, विनदढा 
मुल् है; एमासे बलेए दे, अटारह दजार शाकोंस परिमडित है, 
चौरापी लाध गु्णोंस भश्तश्त है, नव प्रकारद्े हम बपत धुर- 
छित £, विपदोंशी स्वाइलिस शपित है, बाध्याम्यस्तर परिधरद् 
स्पागशा फल है क्रापादिक्डे स्दागढ़ा प्रषान छारण है, परग 
शुमार मार्गका भयान इृष्ट भौर भगतिष्टमे सममाद्य वयदेगाह 
है, मुक्ति अयाय फर्माझ्न पड़ देशा निचराके उपायका धदाशब है 
सिद्धि अग्रात सम्यूय फर्माछय नित्ररा प्रा अनम्त चलुण्यका 
प्रात्िस्ा माय ययाधवात चारियद् परम प्रदर्ष दै।>एंसे इस 
निर्षाय परड़ा काप मान, मादा, क्षोम, ५ 
धवोर्य (शाफ़िकेलशमाव) अस्ंपम, है 
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गण, अग्रियार, अधोध, गग, हो ५, भोह, दास्य, भय, प्रद्ध प 
अमाद, नम, विफ्योंका अतिगृद्धि, लज्जा, गारव, आलस्यता 
कसॉँके बोक, अदेशोंकी यहल्ञता, कम को शक्तिका चाहल्य, कमा 
उरचारित्रता, क्मांकी अत्यम्त तीमता, तीन'गो रवॉंका उसन्‍्ता, 
अरपश्रततता) ( सकल रशासपोम अप्रवाणता ) परमार्थरें झानप्ात 
अभाव इन सय कारणोंस पूर्व दुश्चरिप्रक्ली सुरु-सात्तीसे महा 
करता है प्रतिक्मणसे निराकरण फरता 8 । आग़ामा 
भग्रत्यक्षित ( अत्यक्त 2 डश्चरिश्रका प्रत्यारयान द्वार से निरा- 
परण करता हू । क्योंकि आगांगो दुश्चरित्रका * निराफरण 
प्रतिक्रमणसे नहीं होता। इसका कारण यह है।पिः कृत शेषोजे 
निराकरण केमेमें ही प्र ऋ सामथ्य है। इसलिए भावी 
दा्षोंर कारण रागद्वोफ आदिको उर्पत्तिका निराकरण प्त्या 
» तस हीता है अनालोचित पी भालोचना करता पं 
अनिदितका नि दा करताए,अग्ित का गहाँ करता # अप्रत्ति 
का तफा/अ्रतिक्मण करता हूँ, जिराधना'अरथाति रेत्तनयके विफ्ये 


भन र 
कोयसे निरबध वृत्तिकां अनुष्ठान फरता हूं, वरिध्या सत्ति भ्रत्ता 
अयधि स्वरूप अज्ञानका स्पॉग करता # । मत्ति श्रत्त अवधि 
हे पयय केबल, स्थरूप पे ्यश्ानका अनध्ान फरता # । 
विपरातामिनिवेश स्तेसुप इुद्॒रनिका त्याग क्रताह। तत्त्वा्- 
श्रद्धान लक्षण उम्यशरानका अनुष्ठान उरता ह#ै। भिश्यारूप 
चारिय्रद्ञा त्याग करता £। 'सामरायिकादि सम्यक्‍्रूप चारिय 
का अनुष्ठान करता हूँ। पंचरिन-साधनादि कुतेपका त्याग 
आता हूँ। याद्याभ्य-तर अनरशनारि धृतपर) अनुछ्ाप करता 
हूँ। अश्नतादि कल्यका व्याग करता हैं। पालम करने' 
योग्य अ्रहिंसादि अतका अजुघान करता हैं। आाणोकि- व्यपरा- 
पैशका त्याग करता यद्ानका अनुष्ान करता ह | 
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सपायादकछा ध्याग फरता हू। सत्यवा अनुष्ठान करता हूँ। 
अद्त्तादान ( घोरो ) छा प्याग करता हू । हिये हुए याग्य 
(अपौय ) का अनुप्तान करता है । अम्रझ् (दुशाल) का 
त्याग करता हूँ । ब्रद्मच्यका अनुप्ठान ऋरता हूँ। परिप्रहका 
त्यूग बरता है। अपरिप्रहका अनुधान करता हैं। रात्रि 
मसाोतयक्ा त्राय छाता हूं। यप्राकान प्राप्त प्रापुक एक भुक्त 
लिया आवतका चतुछ्ान एरवा हैं। आत रौद्र ध्यानका त्याग 
बरता हू । धम शुक्नध्दानहझा अमुधान करता हू । जीवका 
बाप ममंस लिप्त करने बाला छ५श, नाल और पापोत्त लेश्यावा 
व्याग करता हूँ! जावका पुण्य कमेस लिप्त करन बाला पात, 
पद्म और शुक्ल लश्याक्रा अनुधान करता हैं। अ्र्ति, मपि, 
कृष्यादि व्यापारका त्याग करता #ै। अप, कृषि आदि ब्या 
पार अभावका अजुष्टान करता हैं। अ्रप्तयमका त्याग दरता हूँ 
सयमकऊा अनुष्ठान करता ह#ैं, सपम्रथका त्याग करता हैं। 
निम्रन्थका अनुष्ठान करता हैं। चलन अयांत्‌ वस्यकात्याग 
करता हैं। उपस्तस विपरात अचेज्रा भनुधान करता हूँ। 
लाचरा चनुपध्ान करता हैं । सतानका त्याग करता हैँ 4 भरनान 
का अलुप्तान करता हैं। अत्तिति शयन धर्थात खट्वादि शयन 
का त्याग करता हूँ। ज्षितिशवनका अनुप्तात परता हूँ। 
दे तंबनका त्याग परता #। अ्रदन्तवनका अनुष्ठान फरता हू 
अधस्थिति भोवन ( बेठकर ) भावन करयका त्याग करता हू । 
एक बार स्थित्ति माननका अनुप्रान करता हैं। पात्रम भाजन 
करनका स्याग करता हूँ। पाणिपात्रमं भोजनका चनुष्ठान 
करता हैं। तोधयरा त्यांग करता हैं। क्षमा धारण करता हैं 

सानकपायका त्याग करता हैँ । साय को धारण 
करता हैं । मायाह्षा स्थाग करता #। आलब। घारण 
करता हैं) परिग्रहमें गृद्धि स्वरूप लामका त्याग करता हूँ। 
मस्तोप घारण करता हूँ। अतप्रकात्याग करठा हैं। बारह 
प्रकार तर कमका अनुष्ठान करता हैं । “मिख्यात्वडा परित्याग 
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करता हूँ। सम्यकत्त स्वीश्छार करता हूँ. । श्त्के विधातप 
अशीक्षका परिवतन करता हैं । अत परिरक्षक सुशोलको प्राप्त 
बरता #। सशरयपनेका परिथजन करता हैं । निशत्यका 
अनुष्ठान परता हैं । अविनयका परिवर्भन करता हूँ। विनयकों 
प्राप्त ह। अनायारका परिवर्जन फरता हैं। आाधारफों स्था- 
कार फ्रता ह । एकान्त वादियों द्वारा उपकल्पित उमार्ग का 
परिवर्चन करता हु । स्वर्गापवगर्क कारण बिल मार्गक्ो रवा- 
कार करता हू । श्र्ञान्तिका परिवपनन करता है । क्षान्ति 
पारण करता # । भरगुशिक परिवर्तन करता हा । रत्मत्रयकां 
मरक्षण करते बाली गुप्ति स्व्राकार फाता हू । अग्रुक्तिया 
परिषर्चन करता है | एक देश या सवंदशसे कर्मोंका निभरा 
करन बाला सुथक्तिकां स्वाकार करता हु। धर्मध्यान और 
थुकलध्यानका समाधि कहते हैं, उपक अमावकों श्रसमाधि 
पहले ईं, उप्त अप्तण्ाथि परित्याग करता हू )सुसमाधिकों धारण 
करता हू । शधरादिमें समत्वका स्थाग फरता £। निभभत्तत 
धारण फरवा हू / अनादि सलथारमें परिभ्रमण छरव हुए मैंने 
जिनका फ्सी सा भावन अभ्यास नहीं किया है उसका भावन 
अभ्यास करता ह. | अनाटि संसारमें जिन मिध्यादशन थादि 
का सदा भावन अभ्यास फरता रहा हू । उस पिप्या'चका 
भाषन अभ्यास मन्द करता है । इस निम्रन्थलिगफ़ा भ्रद्धान 
करता हू । इसको प्राप्त होता ह । इसमें रुचि फरता हू इसका 
घश करता हु । यह निप्रे थलिंग मोक्षमा्मके रूपसे श्रागमर्म 
प्रतिपादित फिया है। इस निम्नन्यसे ऊ चा अन्य छोई लिंग 
महों है जो मोज्ञका माग हो। यह तिरे-यर्लिंग केवलि प्रशौतत 
हट था केदल्ी-सम्वन्धी है। अयोग केवलामें यह निम्र न्थ लिय 
सम्पूर्ण चर्माके चायका हेतु हानेसे परियूर्ण है। परिपु्ण रस्तश्य 
रूप निकायमें उत्पन्न हुआ हैं इसलिए नैकायिक है। अथवा 
एफ प्रकार नही किंसु अद्विनाय है। एकत्व या परम उदासोनता 


न 
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चा सय सादध योटका अ्याय्शिका समवई । वसमर रा 
हां या वह मिस ध्या वन ह। जम मामा विद पहल हैं, बख दा 
निध*व लिंग एव या पर्स डशाझानता या समयसावणश सोगम 
स्दावसि रूपह। मशुद्ध £ अधांत विश्तिचार ( ति्प ) हैं 
अथवा झामाषवपादि ध्रार्यरिषतास विशुद ै। गाया विध्या 
और तिदात द # ये श्योस बीदित शोक इत काए शस्यों 
कासाश फानयाआा €। मिद्धि भय गे श्याहवर्शारिख चयवा 
प्रुद्धि सप लग्य आदि ऋदिका प्रशहहा गंगा हैं। प्रणि समरप 
अमेध्यान गृथ भत्िरूप कम लिताएड़ा कारर ५ अधया पय 

शम भेगि कौर हपर भ्लिनें भाराहएका शारश €। छक्तम 
शामाढ़ा माग ६ मगप्रमंशर परियारादा कारण है ऋहर्स कदरथा 
कूप एफ रेशम फूसक सदफा कार/ € भिद्धावाया रूप धध 
अैशस कगाप शगफ्रा मार ह। वदृगतिश परिधमण रूप समर 
में “किजस॥ा उपाय £/ संसोरता अभाव या परम रखा 
मांग (3. शारागिक मोवसि: &र आपसनुप्त हुय मंद्र दु्खा 
पी हानिश मांग है। सामाधिशा८ विशुद घरारदक घारर 
चुरपीफ परितियाणरा मोग ४3) पणावब या विधाय लिंग 
आपने धारपाश ज्यी भयम या इदितागाल मबाम गाए प्राप्त 
बम हतोि। च्य प्रशागफो था प्र+ (दिशम्वर ) लिंग 
है। विसम रिया मुशिए घद्धातय चीय सिजि पा था स्पा 

परम और लाये छ याषा ह्व फरतार सायालि हफ्या 
वः यथा ग्वरूपण सानत हैं, बाकि प्रहश जिस ध।। पर 
हो वाया हर्याया शान जिसंडो पारा ह एसी रहि च्रादि 
सरिधियाका हा समय ९ सब कमसे विशुर हात है उससे 
मुसी आपवा शत-इन्य धात है। शागारिक सासिस छाहि 
अंशिल ट्याफा घनत (विनारा ) करत है। इस ले अकाप 
निषय लियम्‌ उट5 माछका साधन ऋम्य लिंग; 
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कानम समावना है ओर न आग अयत गालम हागा । किपा 
कालम कमा गुण परिशपत्ा लक्र हमसे उत्हृष्ठ पाई लिंग पढ़ा 
है। ज्ञान, हशन, चारिप्र सूथ शाल गुण, त्तप॑ नियम, शत 
बिहार (आचरण ) आलय (विग'द्य आश्रय ) आय आर 
लाधघन इसस ओर हसन रक्त श्रवारास अन्य फ्सा प्रतारस श्स 
निम्रन्थ लिंगस उल्धाट आ3 लिंय नाग है मं भूत कालम था 
और य भवतिष्षाम हागा। इस प्रवाग्क निम्न 4 लिंगम 
रित हुआ में श्रमण हाता हैं प्रा्खी दरय सयम से तत्यर सबते 
होता ह | विपयास ”परत (-यात्त्त ) होता # ! ओर किसी भा 
प्रिफयम राग द्वे पक अभायस उपशा त॑ होता ह । उपर्ि विक्रति 
(बचना) माया ( उर्टिलता ) शपास रहित हाता हुआ मिशथ्या 
ज्ञान मिश्यातटश। आर मिध्यावारित्रस प्रतिधिरत दाता हू 
संम्यस्ान सम्यस्लशन ओर संम्यरूवारियम सत्रिक्स्तनाह ) 
सहाथ, भहारुरम, मद्धातुभाव, सहायश मसहापुस्पानुयाण 
एस प्रथम महाश्रत लतश अतागयण हान पर अ्रमणा हाता हू 
लि मम उत्यष्ट तीर्थक्रटर प्रणीत श्राथमम प्रातपाण्ति श्राणाति 
पातसे प्रिर्मशस्परूप यट सेर मदयाजत अरहत सालिक, मिद 
सानिक साधुसानिक आमसालिश परसानिफ और हतता 
सानज्निफ (इन सबका सोक्षाभ्रत क्‍्रक मर द्वारा ग्रहण किया 
गया व महानत सत्रत अ्फेइजत हाथ तया 2 परूप दुस्तर दंग 
से निस्तारर ससार समुट्म पलम बाल चीयापा पालन अथवा 
संसार समुटे पार प्रापर डानस पारस ससार रूप महाशवस 
उत्तारर आर अगउन्त चतुट्यतों प्राप्ति रूप माक्षरा आराधत 
सात हाव। इस प्रकार के प्रयम महानतरे आरोपगा पर 
लग पर संम्पूण अतियारों ( हापा ) बा वनिशुद्िक लिए मैवैसिय 
रात्ित, पाकर चातुमासिक, सायत्सारक, रस प्रदार काल नियम 
से ना बाइ अतिचार लगा है उस संब की पिशुर्ध्यव श्तित्मग 
करता हैँ। तथा इयाप्थ ठव्य करा लोच द्वब्य माग रूप द्रब्य 
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सत्र द्रायेक सस्यधमा यमस जा माई आतचार ह्पन हुआ 
है सम सयवी विशुर्रिकें लिए प्रतित्रमण किया चाता है । 
पएरला महातत सर अतथारा >गियोंक सम्पकायपृय्त सत्तम 
अत्मप. शब्रंसड सत्स्प समारूर रुग्दारे मर हाप। 
आहावर बविदिए मह॒व्यदे सब्य भते ! मुसावाद 
पच्चवखामि जावज्जीव तिबिहग मग्गसा वचिया 
बाएणग से वोह था माणरा जे माएण वा लोहण 
वा रागेण वा दोसंश या मोह वा हास्सण वा 
भएगू था पदासेगा वा पमादगा वा पिस्मेग वा 
पिवासेणा था लज्जेरा था गारवेण वा अणादरेग वा 
केशवि कारणएेण जादेश वा शपर सय मोस भासेज्ज 
गा अध्णहि मोस भासाविप्ज बण्णहि मास भामिज्जत 
वि ण्‌ समणुमण्ण्ज तस्स भते ! अइचार पड़िवक- 
मार्मि णिदामि गरहामि अप्पाण, - स्सशमि पुव्विचण 
भत्ते ।ज पि मए रागस्स या दासस्स वा मौहस्स' 
वा वसगदेग समय मोौस भासिय अण्णोहिं मोस भासा- 
विय अण्णध्टि मास भासिज्जत पि समणुमण्णिद 
इमस्स शिग्गथधस प्रयण से अर त्तरस्स क्वलियस्स 
वेबलिपथ्गात्तस्स धम्मस्थ अहियालबखशस्स मच्चाहि 
ट्व्यस्स विशयमलस्स समावलस्स श्रट्ठारससील' «७ 
गज मिल चउरामीदिगणसयसहस्सािि 
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उत्पन्न ओपसे न रपये अमय योले, न अन्यम असत्य घुलावे 
ओर अन्य स्वयं 'प्रसय बालगा डा. ता उसड़ी अनुमोदरा न 
करें। है भगवन्‌ ! इस द्वितीय महाव्त सम्यधी अनिचार का 
अतिक्रमण (निराकरण, विशुद्धि ) फ्रठा हूँ । स्वन्साही पृषफ, 
अपनी मिन्‍्टा परता हूँ, पर (गुयादि) छो साह्ी पूथक अपनी 
गद्दा परता हूँ और ह भगवन्‌! पृथपात्ष में उपार्चिव अति 
चार का भी ह्याग परता हैं । जा भी मैंन राग, दोष ओर मोह 
के वरा दकर स्वय॑ असत्य भाषण फ्िया इ, अन्यसे अमत्य 
भाषण फ्राया हैं और स्वय असत्य सापण करत हुए पर की 
अमुमोलमः थी है उस सय का परित्याग$रता हूँ। 

५ जा रिप्रत्थ रूप ६, यद परम पावन है, श्ञान पैरोप्य स युक्त 
ई महापुरुषा द्वार काद्वित भागम में फटा गया है. अनुन्तर है| 
वेबलाम संस्वीधन) बेयली प्रशाण, श्रद्िंसा क्प्तण बाला है, 
सत्यग श्रधिष्टित, पिज्यका मूल ६, (मा स उपचित हू, अ्रठारद 
वार शाला स परिमहित है, पौराधी लाव गुणा स अलझ्त 
है. नपप्रकार प्रद्मायय स सुरक्षित हैं, नियति अभाय दिपया की 
व्याधृत्तिम लक्षित हैं, मराधाभ्यम्तर परिष्रष्ठ ब त्याग फा फल है, 
क्राधालिफ छा अमाय विसरा प्रधात फारण दे, परम शमाऊ 
मार्ग अथात इष्टाविएम सम भावझा उपदरशाक हैं, मुक्ति श्र्थात्‌ 
एक ढश फेम निलरा के सांग या प्रफाशऊ हैं, सिद्धि अर्थात परि 
धूर्ण फर्म निरा या अनन्त चजुण्य वी प्राय्तिफा उपाय है, यथा 
झयात घारिद्र का पयत्रसान हैं एस इस (तिप्र-्य) संन्‍्य धमफा 
औआध मा३ माया काम अज्ञान अन्‍्शन, अयाय अर्मपम, 
धमय विपयम अ्रश्नद्वा7 अप्रतिप्रदण, अ्रदिचार अगोव, शग, 
ह्वप, माह हास्य, भय, प्रद्द ये, प्रमाद, प्रम विषयों या अतिशृद्दि, 
लम्बा गाव आ्रालस्य, अयियक, कममार, कर्मप्रेशा झा 
घाहुन्य, फ्मशक्ति का बाइल्‍य, कर्माडी दुश्पासिधप्रिता, फर्गोतो 
अन्यन्त तोझठा, तीनो गारपा की उत्कटता, चन्पश्नतता, पारमा 
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परिचायफतस्स उबसमपहाणस्स खतिमग्गवेसगस्‍्स 
पुत्तिमग्गपयासयम्स सिद्धमग्गपज्जवसाहगर्स  सम्म- 
खाण-सम्मदसण सम्मचरित्त च रावेमि जे जिणवरेहिं 
पण्णत्तो इत्य जो मए देवधिय राइय परविखय-चउमा- 
सिय-सपच्दरियइरियावहिकेसलोचाइचा रसस पथादि- 
चारस्स सव्वातिचारस्स उत्तमदृठस्स सम्मचरित्त च॑ 
रोचमि, विदिए महत्वदे मुसाबादददो वेरमण 
उबद्वाएमडले महत्वे महागुरोे महाणुभावे महाजसे 
हापुरिसाणुविण्णे. श्र हृतसविखय पिद्धसकविवय 
साहुसविसय भ्रप्पसकिदिय परसविखय देवतासबिखिय 
उत्तमट्ठुम्मि इद में महव्वद सुव्वद दढव्जद हादु, शित्था- 
र्य पारय तारय श्राराहिय चावि ते में भवतु । 
द्वितोय महात्रत सर्वेपा ब्रतघारिणा सम्पकक्‍्त्व- 
पूवक इृढब्रत सुब्रत समारूट ते मे भवलु ॥ ३॥। 
खुमों श्ररहताण णमा सिद्धाण गामा श्राइरीयाण । 
खुमो उनज्मायाण खशमा लाए सब्बसाहूश ॥ ३ ॥ 
है भगयन अनातर प्रथम मदहानत स मिन्नि इतीय सहामत 
मे स्वूल ओर सूदम सब झूपा थाट का चोयन पर्यन्त तीन अकार 
मन प्यन और काय स न्याय करता हैं । इस म्रपायाल बिगति 
लक्षण चाल द्विताय मद्राशत मं क्षति गारक क्राउस, मानें, 
आयासे लाभसे, रागसे दंप से, मोदस, हास्य, भयसे, 
प्रद्ठ व स, प्रमात्मे, प्रेमसे, पिपासाते, लम्तासे, गारवसे, अना- 
दरस ओर 'रक्त कारणा के अ्रतिरिक्त अन्य किसी कारण से 
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उत्पन्न गोपसे न स्वय असंत्य चाले, म अन्यसे असंत्य बुलाने 
ओर अन्य र्वय असत्य बोलता हो. ते उसकी अमुमोदना न 
करें। है. भगवन्‌ ! इस हितीय मद्दाग्मत संम्यधी अतिचार का 
अतितमण (निराकरण, विशुद्धि ) बरठा हूँ | सर साक्ी पृ्क, 
अपनी निता फरता हूँ, पर (गुबादि) फी साक्षी पूपफ अपनी 
गट्दा करता हूँ. और इ भगयद्‌ | पृथफाल में उपार्चित अति 
चार का भी त्याग करता हैं । ज्ञा भी मैंन राग, दांप और सोद्द 
के घश धोकर स्वय॒श्रस॒त्य भापण कथा हैं, अन्यते असंत्य 
भापण फराया है श्र स्व्य असत्य भाषण फरते हुए पर की 
अनुमाटन! की है उस सब का परित्यागइरता हूँ। 

जो दिप्र-य रूप है, बढ परम पायन है, ज्ञान वरा'य से युक्त 
है महापुरुषा द्वारा कथित भआगम में कहा गया है, 'नुत्तर है, 
वेवलासे संम्बीधित, फेवली प्रशाए, श्र्िसा लत्ण बाला है; 
संत्यस अ्धिप्ठित, विन्यका मूल है. क्षमा से उपचित है, अ्रठारद 
इचार शाला से परिमद्धित है, चौराधी लाख गुणा स अलकृत 
है, नपप्रकार प्रश्नचय से मुरक्षित हैं, नियति अ्रयात्‌ विषया फी 
व्यापृत्तिस लक्षित है, बाद्राभ्यन्तर परिभ्र्ठ क त्याग का फल है; 
ओऔधारिफ छा अभाव जिसका प्रधान फारण ह, परम क्षमाके 
मांग अ्रधात इष्टानिएम संग भायरफा उपट्शक है, मुक्ति अर्थात्‌ 
णय टेश कम नितरा के साग पा भ्रवाशक है, सिद्धि अर्थात परि 
पूर्ण कम निर्तरा या अनन्त चनुष्टय की प्राप्तिका उपाय है, यथा 
ख्यात चारिय्र वा पय्यसान हैं, एसे इस (निम्र-थ) संत्य धमया 
ऋाध; मान, माया, लाभ, अज्ञान, अदर्शन, अप्रीय, अमंयम, 
धमके विपयमें अध्द्या), 'प्रप्रतिप्रदण, अविचार, अबोंव, राग, 
द्वोप, माह हास्य, भय, प्रद्व प, श्रमार॑, प्रेम बियया का अतिगृद्धि, 
लब्ना गारत, आलस्य अविवक क्मंमार, फर्मप्रदेशों या 
बाहूत्य, क्मशक्ति का बाहुत्य, फर्मावी दुश्परित्तता, फर्मारी 
अत्यम्त नीयता., जाज्ञा शापतवां घी चत्यस्ुता, खशात्फश्रतत्त, चार 
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अमुप्ठान करता हैं ! असयम का त्याग करता हूँ | सयमया अनु 

प्राय करता हूँ । संप्र/थवा त्याग करता हू। प्रिथका अवुष्ाल 
करता हू । चेल (बस्प) का त्याग करता हैँ। अचेलया अनुप्तान 
करता हैं । अलाच का त्याग करता हूँ! लोचरा अनुष्ठान परता 
हैं । स्तान वा त्याग रखता हूँ । अस्तान वा अनुछाव फरता हैं। 
अखितिशयन पा त्याग करता हूँ। क्षेतिशयनवा अनुष्ठान करता 
ह | दन्तयनता स्यांग बरता हैं। अ्रहन्तव या अतुष्ठार करता 
है, अस्थिति भोवरुमा त्याग करता हूँ ! एझ्वार स्थिति भोननका 
अनुष्ठान करता हैं । पान्‍त्रम भात्रा करन का त्याग करता हैं। 
पाणिपान्न से भानन करनेया अनुप्रान परता हैँ । ब्रोधया त्याग 
करता ह | क्षमा धारण करता हूँ ॥ मोगा त्याग करता हू ॥ 
माठय धारण करता हूं ! माया का त्याग करता हू, झ्राव॑व 
धारण फरता हूँ। लामका त्याग बरता हूँ, शौप संन्‍्तोप घारण 
करता ह। ऊतप पा त्याग करता हूँ । सुतप या अनुष्ठान परता 
हूँ। मिध्यात्व पा त्याग करता हैँ । सम्यकक्‍त्य स्प्रीझ़ार कर्ता 
हैँ । उुशील का त्याग करता हूँ। सुशाल का पालन करता हूँ। 
शक््याका परियन करता हूँ । दि शन्य का अपगाता हू। अजि 

जय का परिवत्रय परठा # | बिनय का पानय परता हू । अना 
चार का परियत्रय करता #ैं। आचार का पालन ररता हूँ। 
उसमार्ग वा परियतन वरता हूँ । समाग का स्वीसार फरता 
हैँ । अशान्ति फा परिवर्च7 घरता ह । शान्ति धारण करता हूँ । 
अगुप्ति का परिषर्नेन क्र॒टा ह। गुश्ि का स्थरागत कसता हू 
अमुक्ति का परियर्चन करता हैँ । मुक्ति का स्वागत करता #। 
जअममाधिया त्याग करता हू |सुसममावि धारण करताह | 
समत्त्य ज त्वासता ह । निममत्त्व धारण करता हू | अभावित 
विनेओी भायना नहा का, एस संम्यस्ल्शवालिक की भाव करता 
# | जिन सिव्याट्शनादिक की भावना भाता रहा हू उनका 
आबनो का त्याग कस्ता हू ) यद बच्यमाण विशेषण से सिशिपट 
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अनुष्ठान करता हैँ ! असयम वा त्याग बरता हैं । मयमरा अनु 
प्लात करता हूँ । संप्रथया त्याग वरता हू । २िप्र-थवा अनुष्ठान 
करता हू । चल (वस्प्र) या त्याग करता हैं। अचेलरा अनुप्रान 
करता हैं | अलाय पा त्याग यरता हैं। लोचश अनुष्ठान फरता 
हैं । स्नान या त्याग बरता हैं | अम्नान का अनुपात परता हूँ। 
अज्षिशिशियन था स्याग परता हूँ । क्षितिशयनवा अनुधान करता 
हैं | हल्तवनता त्याग य सता हूँ । अबन्‍्तय या 'अतुछाद उरता 
है श्स्थिति भोनरूका स्याग परता है । एझ्यार स्थिति भोचरवा 
अनुष्ठान करता हैँ । पानमें भावन करन या त्याग यरतां हैं। 
पाणिपात्र म भोचन परनेवा अनुष्ठान यरता हैं । क्रापका त्याग 
फरता हैं। क्षमा धारग् परता हूँ। मानरा त्याग फरता हू | 
माल्य धारण यरता हू । माया या त्याग परना हूँ आनंय 
धारण बरता हूँ। लाभरा त्याग फरता हू. शौप सन्‍्तांप धारण 
करता ह#$ झुलप का त्याग परता हूँ। सुतप या अनुप्तान फरता 
हैं। मिथ्यास्व पा त्याग करता हैं । सम्यकय रगयार फरता 
हैं । कुशील था स्थाग वरता हूँ । सशाल या पालन फरता हूँ। 
शब्योया परियतन ररता हूँ। दिशन्य या अपगाता हू। अ्रद्धि 
जय वा परियतय सरहा # । विनय वा पाता फरता ह । अना 
चार का परियव्र कर्ता हूँ। आयार फा पालए ररता हूँ । 
हामाग था परियचन वरता हूँ। समाग पा स्पीरार करता 
हैं। अशा त का परिवर्चय परता 7 । शान्ति धारण फरता #॥ 
अगुप्ति था परिवर्षत कस्ता हू। गुष्ति वा स्परागत फरता हू | 
बअमुक्ति का परियनन करता हूँ! मुक्ति का स्यागत करता # | 
अमंसाधिका त्याग करता हू ।सुममाधि धारण फरताश | 
ममत्त्य फनै त्वागना ह । निममत्त्व धारण बरता ६ । श्रभादित 
निए्यी भायना नहा का, एस सम्यग्ल्शनादिक थी भावश झरना 
ह ।चिय मिशलोग्य आस वीभातबना साता « + ६ 
भाषा ॥ हू । यदद धक््यममाण / 8] 
हि डा डर 


हे , 


हु 
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निप्राय लिंग अग्रनन अर्था। दीत्ञामदण रूप है अथवा आगम 
से शाक्ष का झार्गरर रूपमे श्रतिरतित है अवाप आयसम यह 
कहा पया है मि यह निप्र-य लिंग मात प्राप्ति या उपाग्र है। 
इस निर्मन्‍्थ लिंग से पृष्ठ अन्य वाइ लिंग नहीं है, अत श्र 
सर ?। केयली द्वारा अणात है या क्यला से सम्बंध रवता हैं । 
परिपृण्ण है; क्योंकि श्रषेग कालोम यह ९ि शेष्र फर्माक क्या 
अत होते से सम्पूरा है) परिपृण रामनयल्फिय मे उत्पन्न हुआ 
है इस लिए नेफायिय *! परम स्टासीनता या मंत्रसावद्ध 
व्याज्त्ति रूप है। निरतिचार है श्रथया श्रलोचना्िं प्रायश्ित्तों 
स विशुड अत्त मशुद्द है, शल्यत्रय स पीडित जीवाक उन शल्यों 
बा “शर है) पूपोक्त सिधिका माय है। पू्नक्ति श्रेणियोंका 
मांग €, उत्तम क्षमा था कारण है। मुक्ति श्रत्राव संबसग ये 
परिवत्याग बी कारण है । अड्न्तावस्था रूप माक्ष और 
सिंद्धायस्था रूप अमाक्ष का ”पाय है । समार से लिफ्लन या 
मार्ग ६! +िर्नाण अथात्‌ संसारापरम या परम्ुक्ष था मार्ग 
है। सप्र दु खादी परिद्ातिं छा मार्य &। सुभरित के घारव 
पुरुषा क॑ परिनिवाश का मार्ग है। जिस डि्मीय लिंग मे स्वत 
भुक्ति के चाइन चाले चांव स्याक्मापलभ थौर लिये श्रारि ऋद्धिया 
“ले प्राप्त करत ईै । जायाटि तत््वा पा स्वरूप यथावत्‌ जानते है 
सब्र फर्मास धमुक्त ह्वात हैं, सुपी अथया कतछृत्य हात हैं, सब 
हर खोपा अत परते हैं, पूर्वाक्त यिशेषणा से विशिष्ट उसे निर्भन्‍्थ 
लिंगका में श्रट्ा7 करता # ; जानता हू | रचि एरता हू ओर 
अनुप्तान करता ह । इस उत्त प्रकार निर्मन्‍्थ लिंग से उत्कष्ट 
मोक्तका साधर अन्य लिय बतमान बालमें फए है अतीत वाल 
में भो इस से उद्दप्ट कई नहा हुआ हैं। समापपर्ती वर्तमान 
बालम मी नडों हैं और जागे अनत पालमे भी नहा होगा । 
तात्पय है किसी कालमे रिसी भी गुणनिशेषज्ञ लेकर अन्यलिंग 
तिप्रेथ लिग से रत नद्दा है उसी गुण विशेष को दिखाते 
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पहल टैं>जाम, टशा,. चारित्र सूब। अगम अठाग्ट 
इचार शील, चौरासी लाख शुण तप नियम प्त यिहार 
आलय आपय लापन ये सय गुण बसा ?* प्रध लिगम समाते 
हैं| इसलिए इसस और एक भ्रपारा स अय किसी भपार से 
इस हिर्प्रथ लिंग से उहृए ऋ य निग दीं है न पष्टो हुआ है 
और न आग हागा। इस प्रयाग्न्यात निप्रिय लिंग मे स्थित 
हश्मा से अमर तपस्तों दाता हू. प्राग्रिययम और दृद्विबसयम थे 
जलपर सया हाता 6 विषयों. से उपरन हाना # | थ्यी भी 
विपयम रागद पसे रहित उपशान्त शाला # । उपधि रिएति 
माया ओर खपावा “2 फ़रता हुचय मिस्परोस्गन मिथ्यादशय 
और मिध्यायारिव्रिस पिरत दाता # । सम्बस्ता। सग्पस्ट्शन 
और सरपय्चारित्र में रत्रि प्रा है / विससे ग्रदान मोर 
लक्षण व प्राप्त शत है विमस महाद करारा शानादिगुण 
कोन हैं निमस महान दुगतिस गमाफा अभाव दाना ६ थे 
मसार वा वाद्धह द्वाता है। लाए सुकन में पृता” या रेप यह्ट 
भाग साहा ग्य अश्यय दाना है ता महान मद्घापुरष होकर 
आदि द्वारा अगुष्टित हैं, *स प्रभार प्रथम मंद्रामतागपर के होगे 
पर जो कि तीयपर हया द्वारा प्रतिपादित है एसा या ध्राणाति 
पोल्स बिस्मग रूप महात्नत मर अ्रद्टत की साहा से सिंदक्य 
साज्ी स साथुझआयी सानीस, क्राम साधी से परसावस 
ओ्रौर सब लयताओं पी साटौसे सुप्रत श्राप सन द्वायें तथा 
निम्तारण पारक तारक छोर आरापर हाय । 


पहला महायत संघझतपारी प्राणिया स सम्यपाचपृपक 
उत्तम प्रतरूप हद अपड़ अत रूप समारूढ हुमम मरे मे हाव। 
हम प्रकार के श्रथम मदागाक झारापण बरन पर संघ लनियारों 
थी विशुटिप लिए ट्वसिय, राजिय पराल्षिप चाठटमास पा झीर 
सोयस्मरिय इस प्रयार फालपे निय्मस लो याइ अतियार हुआ 
की जम सर का विशुदषय नथा द्यापय, कशलाय, मार्ग इत्यादि 
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श्ड्घ यति प्रतिक्रमश 
द्वायों ये सम्पधम जिम से ज्ञा का” अ्रतियार हुआ है उस संग 
की विशुद्ययथ प्रतिक्मएण कक्‍र्ताह । 
झ्राधावर तदिये मह््वदे सव्य भते | अदत्तादाश 
पर्चक्लामि जावज्जीब तिविहेग मणसा वर्चिया 
काएगा से दसे वा गामे वा सागर वा सेड वा कब्बड़े वा 
मडवे वा मडले वा पट्टरा वा दाणमुहे वा घोसे वा अआखरों 
वा सहाएं वा रावाह वा सण्णिवसे या तिशणु वा कट्टू वा 
वियाडि वा मर्णि या खेते वा साले वा जले वा थले वा 
पहे वा उप्पह वा रण्ण वा अरण्णु वा रह्ठ वा पमुद्ठ 
वा पडिद वा अपडिंद वा सुखिहिद वा दुण्णिहिद वा 
अप्य वा बहु वा अणुय वा थूल वा सचित्त वा अधितत 
वा मज्फज्य वा बहित्य वा अबि दततरसोहणमित्त 
पि सेव सब अभ्रदत्त गेण्हिज्जा रो भ्रण्णेहि अदत्त 
ग्रेण्हातिज्ज अण्सेहि अ्रदत्त गण्हिज्जत पिं गे समणुम- 
शिज्ज, तस्स भत | अ्इचार पडिक्कसासि शिदामि 
गरहामि अप्पाण वास्सरामि पुब्विचण भते | ज पि मए 
रागस्त वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसगदण सय श्रदतत 
गेण्हिद अण्ण हि अदत्त गण्हाविद अण्णहि अदत्त गेण्णि- 
ज्जत पि समणुमण्णिदों ते वि इमस्स सखिग्गथस्स 
स्वयगास्स अ्रणत्तरस्स वेवलियस्स बेवलिपण्णत्तस्स 
अम्मस्स अभहिंसालबसरास्स सच्चाहिद्ियस्स विगायमूं- 
्ति खसमावलस्स अदृठारस सोलसहस्सपरिमडियस्स 
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चउरासीदिगुएसयसहस्सविहुसियस्स गावमुयभचे रमुत्तस्स 
'रियदिलक्वशत्स परिचागफ्लस्स उवसमपहाणस्स 
खतिमग्गदसियस्स मुत्तिमग्गपयासयस्स सिद्धिमग्गप- 
ज्जवसाहगस्स सम्मणाण सम्मदसणा- सम्मचरित्त च 
रोचेमि, ज जिणवरहि पण्णत्तो इत्य जा मए देवसिय 
शइयपविखय चठमासिय सवच्छरियटरियावहित्सलो- 
चाइचारस्स सथारादिचारस्स पथादिचारस्स सब्वाइचा- 
रस्स उत्तमदुस्स सम्मचरित्त रोचेमि | तदिए महब्वदे 
अद्तत्तादाणा दो बेरमण उब्ट्टा गमडले महल्‍्थे महाग्रुणे 
महाणुभावे महाजसे महापुरिसाणरचिण्णे अरहत- 
सविखिय सिद्धसविखय साहुसविखय अध्यसविखग्र 
परम किखिय देवतासविखय उत्तमटुम्हि इद मे मह-पद 
सुब्बद दढब्वर्द हाढु, शित्यारय पारय तारय अराहिय 
चावि ते में भवनु ॥ ३॥ 
ठुत्तीय महाव्रत सर्वेपा ब्रतधारिणा सम्यवलत्वपूर्यव' 

इढप्रत युव्रत समाल्‍्ढ ते में भयतु ॥ ३ ॥ 
रामो अरहताद ण॒मोे सिद्धाण गमो श्राइरियाण । 

रामो उवज्कायाण णामो लोए सब्वसाहूण॥ ३ ॥ 

ई मगयन्‌ ! हिलीय सत्य महाउत के श्राततर उनसे अपर 
दनीय अचौर्य मद्दातरत मं स्थल और सूच्म अत्तालानसा तीयन 
पयात प्रिविध भा, बचा और कायम प्रत्यारयान (व्याग) करता 


हू | अल्चालान से पिरति स्यरूप “एस तृतीय सहान्त की नति 
वो वारितासे सीनिइित--प्राम, नगर, पट, ऊबट, मटय) मडल, 
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पहन द्राएमुस, घोष, आसंन, समा, सत्राह और संन्ियेशन 
दून जस्पद्समृह फे आश्रयमूत प्रदशों में वा. रोक खलियानः 
जल, मार्ग; उमाग और अरण्य इन स्थानोमें नप्द। भमुप्द 
पतिक अपतित मुनिह्ति, दुर्निडित, अप, बहू, सुद्रम, स्थल, 
सचित्त, अचित्त, घर में स्थित, धरसे बाहर स्थित ओर 7तान्वर 
शाभन्मात्र भी तृण, फाप्ठ, विशति, मणि आलि अन्पमृल्य और 
बहुपूल्यवान्‌ अत्त्त बस्तु प ता स्तय प्रह्ण करे, न अन्यते अद्ृएण 
कराय और न स्यय अः्स प्रदष् वरत हुए अय की अनुसोदना 
कर। हर भगयन्‌ ! इसे तृतीय सदामत ये अतिचार का त्यागता 
हूं ) अपनी निदा करता हू , गहा परता ह; और पृयताश् मे 
उपातित श्रतियार का ख़ु॒त्सजन परता हू । हे भगवन्‌ ! जा भा 
मन राग इ परे पीर माहक बशीभूक धारर स्थथ अदृत्त यरनु 
प्रहण की है. अन्यसे अठ्त वस्तु प्रदण क्राइ हैं और अत्य से 
अदृत्त चस्तु प्रषण परते हुए य॑ अउमादना की है. उसवा भी 
स्थाय बर्ता ह । ता र्धरयर है, प्रदरता था प्रवचन म प्रतिपा 
हित है, अनुत्तर है, बेपली संम्य"आ है, केयली प्रणीत है, अदिसा 
लक्षण बाला है मन्यसे श्रधिप्टिन है, पिनयप् मृत हैं। कमा 
बल बाला है, अठारह हनार शील कः भेत्य से परिमहित है; 
चौरामा लाखगुणा से विभूषित है, न्‍व॒सुम्रह्मयय स्‌ रक्षित हैं; 
वियति थरादों विपयाके त्याग में लक्षित है परित्याग का फल है 
उपशम परवान है. क्षातिरे माग का उपनेशर है मुक्तिक' मार्ग 
का प्रवाशत है सिद्धि मार्गजा प्राप्ति या साथन है, ऐसे इस 
लनियाथ वमबा नये) मोन, माया लाभ-- 
(हप इससे आगे पढल छा तरह है ) 
जीवाबर चउत्थे महृव्यदे सब्व सते ! अवस 
प्रच्चक्पामि जावज्नीव तिविहेण समणसा वचिया 


5५. देविएसु या मशुसिएसु तिरिच्छिएसु वा 


प्रतिक्रमणमत्ति श्ड्र१ 


. अचेयरणिएयु वा कट्ुकम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा पोत्त- 
कप्मेसु वा लेप्पकम्मेसू वा लगकम्मेसु वा सिल्ला- 
कम्मेमु वा गिहकम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा भेदकम्मसु 
वा मडकम्मेसु वा धादुवम्मेसु वा दतकम्मेंसु वा 
हत्वसघट्ुएादाए परादसघट्टशदाएं पुग्गलसघट्टणदाएं 
मणुणामणुणेसु सहेसु मणुणामणुणंस्‌ रूवेसु मशुन 
णामणुणेसु गधेसु मणुणामणुणेसु रसेसु मणुग्गाम- 
णुशेसु फासेसु सादिदियपरिणासे चक्खिदियपरिणामे 
घाशिदियपरिणामे जिब्भिदियर्परिणाम फार्तिदिय- 
परिणामे णोइ दियपरिणामे प्रम्रु्त ण॒प्रगुत्तिदिएण 
रोव सर्य अबभ सेविज्ज झो अण्णहि अवभ 
सेवाविज्ज णो अण्णेहि अ्रवभ सेबिज्जत 
पि समणुमणिज्ज तस्स भते | अइचार पडिकतार मामि 
छिदामि गरहामि अप्पाण, वोस्सरामि पुव्विचण मते । 
जपि मए रागभ्स वा दोसस्स वा वसंगदेश सय प्रवभ 
सेविय अण्णोहि अवभ सेवाविय अण्णेहि श्रवम 
सेविज्जत पि समणुमण्िद त पि इमस्स णिग्गथस्स 
प्रवयणस्स अशुत्तरस्स वेवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स 
अहिंतालवसणस्स॒ सच्चारिट्टियस्स विणयमूलस्स 
खमावलस्स अट्ठारससी लसहस्सपरिसडियस्स चउरासी- 
दिगुएसयसहम्सूविहृसियस्स णवसुवभन्ने स्युत्तस्म 


दुबदि थे परिचागफलस्स _ पे 
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सतिमग्गदेसयध्स मुत्तिसस्गपयाप्रयस्स सिडद्विमस्गप ज- 
बसाहणस्स  ,  सम्मणार सम्मदससात्सम्मचरित्त 
च रोचेमि, ज जिखणवरेंहि पण्णतत्तों इत्थ जो मए 
देवसिए-राइय पक्खि चउमासिय सवच्दधरिय इरिया- 
चहिमेसलोचाइचारस्स सथारादिचारम्स पथादिचारस्स 
सव्वादिचारस्स उत्तमदस्प सम्मचरिच च रोचेमि। 
चउत्ये महव्वदे अवभादों वेश्मण उदबद्वावशभडले 
महत्थे । महागुण महाणुभावे महाजम महापुरिसाणु« 
चिण्ण अरहतसविखय सिद्धसविशय साहुसकियय 
अप्पसबिसय परसविसम देवतासबिसिय उत्तमट्टम्हि 
इद भें महव्वद सुब्वद विढव्वद होदु खित्यारय पारय 
तारय आरहिय चावि ते मे भवतु ॥ 3 ॥ ; 
चतुर्थ महात्रत सर्वेपा मतधारिणा सम्यतत्वपूर्यन 
इढअत सुत्रत समारूढ ते मे भवतु ॥ ३ ॥ 
एामो भ्रहताण समो सिढारा सभी आइरियाश। 
खमो उप्म्कायाण सामो लोए सबच्वसाहुण ॥ ३ ॥ 


ईभगवन्‌ ! दूताग्र मद़ागतक अन्तर चोये सत्न्रत्म 
संब चेतन और अचता अयक्ष (कुशील) या भ्रत्याग्या३ फरता 
# । उस चतुथ महाप्रत के विनाश के बारण लेबा, साठुपी और 
तिरश्वा “न चेतन ख्ियो के अर ग उपागास तथा वाप्ठ निर्मित, 
अस्त +मित, लेप अर्थात (एत्तलिकानि) सृत्तियय सिमित लगन 
घस॑ सित्तिपर निमित, केंची आि से बस्य 'बलिकों फ्तर कर 

७ गजदन्त बर उकर कर मिमित देवी आदि फश्यचेतन 
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सूपाहिस स हाथो वा सघपण, पैसा सपर्पण शरीर के अन्य 
आययशा था सपपण् डान पर ओय इत्द्रिय के यिपय मनोझ और 
अमनात र्त्रा आतिक रूपाम ओय झीिय सम्गधी विहत परि> 
शाप्र चतुलमद्रय पे जिपय सनोज्ष अभनाक्ष स्त्री फ रूपा मचत्ु 
खीलय संस्थापी ब्रिदत परिणाम नामिंरा ट्रद्रियया विपय 
भनाज्ञ अमनाज्ष स्त्रिया क गध से नासिका इन्द्रिय सम्बधी 
पिद्वत परिणाम २संसा डीड्रिय क विषय क्मरीय अम्मनीय 
सित्रियोंक बदन ग्साटिफ में विम्डा शीद्रिय सम्बधा विद्धत परि- 
गम; स्पशन टीदरिय क निपय सनाइर “अमनाहर रित्रयों ये रपश 
से सशनद्िय-सम्गधा बिएत परिणाम ओर अनियन विपय 
सानद्विय मम्य पी बिद्धत परिश्याम द्वानपर न स्थय अग्रह्म सेवन 
कर, न श्रन्यस अप्रद्म सेवन कराब शओर न श्रन्य द्वारा स्व 
अ्रमह्य सेयए करते हुए की अनुमाटना कर । 

ह भगपन ' व्स चतुय मद्माप्नत के अतिचार वा निराज्सण 
करना ” ।निटा फ्रता हू । और अप” गद्दा करता हू । पुरा 
तन (भूत वालीन) अ्तियार का ध्युत्ततन फरता हूं | ह भंग 

वन ' जा भा मैंन राग द्वंप श्रौर मोडक बशीभूत डरा कर स्वय 
अम्नह्म सयन फ््यि है श्राय से अनझ्य सवन्‍ कराया हैं श्रन्य स 
अनक्ष साय करत हुए वी अनुमात्ता काह्ट ) स्ससा भी 
प्योगता ह | 

उक विशपणोंस प्रिशिष्ट न्म्रथ धर्ममा कोध आरि-- 

( शआ्रागस शप विषय पहलन समान ) 


आधावर पचम महतब्वदे सब्बदे सव्ब भते ' दुविह 
परिग्गह्‌ पच्चक्खामि तिविहेण मणसा वचिया काएण। 
सो परिग्गहों दुविहों ऑमितरो बाहिरो चेदि | तत्थ 
अव्मितर परिग्गह-'पमिछत्तवेयराया तहव हस्सादिया 
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' ये छह्वासा। चत्तारि तह कंत्ताया चउदस अब्भतर 
गँथा ॥ ११! तत्य वाहिर परिग्गह, से हिरिण्ण वा 
सुवण्ण वा धण वा बेत्त वा खल वा व॒त्यु वा पवत्यु वी 
कोस वा कुठार वा पुर वा अ तउर॑वा बल वा वहिंसे 
वा सयड वा जाण वा जयाण वा जुग वा गदिय वा रहें 
वा सदणश था सिविय वा दासोदासगोमहिसगवेडय मणि- 
मोतियसरससिप्पिपवालय मरणिभाजण या सुवषण्णमाजण 
था रजतभाजण वा कसभाजण का लोहभाजणश वा 
तवभाजण वा अडज वा वाइज रोमज वक्‍ाज वा 
बम्मण वा अप्प वा वहु वा झणा वा थूल वा सचित्त वा 
अचित्त वा शमुत्य वा वहित्य वा क्रदि वलर्गकयोडिमित्तपि 
रोव सय असमणपाउग्ग परिग्गह ग्िश्हिज्जणा अण्णेहि 
जसमणपाउग्ग परिण्यह ग्रेण्हाविज्ज णो अण्णे्हि 
असमणपरउग्ग परिग्गह गिण्हज्जतपि समण॒मरिण्णे 
त्तस्स भत्ते ! अ्रइचार पडिकक्मामि शिदामि गरहामि 
अध्याण, बोस्मरामि पुव्विचण भत्ते । जपिमए 
रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसगदेण सम 
असमणपाउरग परिग्गट गिण्हिज्ज, . अण्णहि 
असमराप्राउग्ग परिगह गेण्हाविय, श्रण्णेहि 
असमरपाउग्ग परिणाह ग्रेण्हिज्जत पि समणशुमण्णिद 
पक य पि इमस्स शिशशथस्स पवयणरस अशुत्तरम्स वेवलि- 
है 
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चतुथ महाप्रतये 'प्रयन्‍्तर अन्य वचम महा्रत मे है भगयन्‌ 
सब द्विविध परिप्रष्ट वा तिविध सने, बचन और कायमे प्रत्या- 
ख्यान (त्याग) करता ह । वह परिग्रह लो प्रवार वा ट आज्य- 
न्तर ओर बाह्य । उनमें मिथ्यात्य तीए वे"रास, छह हास्थात्यि 
दोप, ओर चार फपाय ये चो”ह आशभ्यतर परिप्द हैं। तथा 
हदिविध परिम्रद म ये बाह्य परिप्रह ह दिरश्य सुय् गयादि धन, 
ब्राद्दी 'आ्रादि वान्य संस्‍्य का उलत्ति स्थान क्षत्र, खलियान यास्तु 
प्रवास्तु योश (भाडागार) शुठार, पुर अत पुर, धस्नी अश्व, 
रथ, पदाति यह चतुरंग सत्य बल हस्ती अश्य आरि बाइन, 
शकक्‍्ट (उलगाड़ी) या: (पालव)) भुग्य, जपा/४#ः ; ,, रथ, 
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आवावरे छट्ठू ध्णुब्वदे सब मत ! राईभोयण 
पच्चक्यामि जावज्णोव विवित्शण संणसा बचिया 
वाएण, से अत्ण वा पाण वा खादिय वा सादिय 
बा कडय वा कसाय रा आमित वा भहुर वा लवण या 
जतवण वा सचित्त वा अचित्त वा त सब्त चउव्यिहू 
आहार ग्रेव सय रत्ति भुजिण्ज गो भ्रष्णहि रति मुजा- 
विज्ज णात अप्णहि रत्ति भुजिज्जत वि समणुमणिएण, 
तस्स भले । अदचार पडिक्व मामि णिदामि गरहामि 
अ्ध्पाण, वास्सरामि पुरयचिण मेने । ज॑ पि भए 
शगस्स वा रासस्स वा मोहस्स वा वसगदेण चउब्बिदो 
आहारो सय रति भत्तो अण्णेष्ठि रक्ति भुजाविदो 
अण्णेहि रत्ति भुण्ज्जितों वि समगुमणग्णिदा, त पि इमच्स 
णिन्गथस्स पवयणस्स अशुत्तरस्स “बलियस्स वेबलि, 
पण्णत्तस्स धम्मस्य अश्सिनवखण से सच्च।हिटित्यस्स 
विशयम्‌जमस्स खमावलस्स अट्वार्ससीलसहस्सपरस्मिडि- 
यस्स चउरासीदिगुणसयसहस्मपिटसियम्स रावसब- 
भचेरमगुनस्स शियदितक्सशस्स परिचागफलस्स 
छउपसमपहारणस्स खतिमगदेसयस्स मुत्तिमग्गपयासयस्म 
सिद्धमस्गपज्णवसाहणस्स सम्मणाण मम्मदसख- 
“« सम्मचरिय च रोचेमि जे जिणवरेंहिं जि 
लो मए देवसियनन मं पक्सिय-च.. मी पा 


ऊकर 


हा 
इास्ननम. ४ >यारस्स २<-:४+ कक, 


श्ष्र्प प्रतिकरमेण सक्ति 


दिवारस्म सब्वाइवारप्स उच्मट्रस्स सम्मचरित्त च॑ 
रोचैमि, छट्ठ अशुब्वदे राईभोयणादों वैरमण उवद्वा- 
वरामडले महत्ये महागुणे महासभावे महाजसे महा- 
पुरिसाणुचिण्य अरहतसक्खिय साहुसबिखिय पर- 
सविखय देवतासक्विय उत्तमट्टम्हि इंद में श्रज॒ुब्यद 
सुब्दद दिढव्यद होदु शित्यारय पारय तारय आरा- 
हिंय चावि ते में भवतु ॥ ३॥ 

पष्ठ श्रणुप्रत सर्वेपा ब्रतघारिणा सम्यवत्व- 
पूर्वक दृढप्रत समारूढ ते में भवतु ॥ ३॥। 
णामो ग्रस्ह्ताण णमो सिद्धाण णमो आइरीयाण। 

णामा उवज्मायाण णमो लोए सव्य साहुण ॥१॥ 

छठ 'अपुम्रतमें हे भगयन ! सब राजिभोचन या विविध मन 
बचन पाय स पत्याग्यान बरता € । उस रात्रिमोतन पिरमण 
नामक छठे अशुत्॒त बी चतिय वारण अशन, पान खाद्य, 
स्वाद्य, कठुत क्‍पाय आमिल मधुर, लय॒ण, अलनण, सचिता 
ओर अ्चित्त इस सम्पूण य-]र्िध. आहार पा मैंम्ण” 07 
नहां खाड गा ले अचपा राजिम सिलार 
में खाते हुए का भा अज॒मादन करूगा 

है भगपयन्‌  राजिभानन त्याग न 
धारवा प्रतिकमण करता ४ &#/ 
करता ह । लो भी मैंने ५ 
आहार राधिम स्पय खाया 
और अन्य स स्त्रय गद्नि म 

॥भी _ तन करता 


घ 


चालक है&६ 


चूलिया 
चुलियतु पवक्खामि_ भावशा पि्रचविसदी। 
दंच पच अणुष्णादा एक्तेक्क्म्हि महत्वदे ॥ १॥ 
मणगुत्ता वचिग्रुत्तों इरिया-कायसयदो । 
एसणासमिदिसजुत्तो पढम वदमस्सिदों॥ २॥ 
अवकोहणो अलोहों ये भयहस्सविवज्जिदों 
अ्रणुवीचिभासवुसलो वितिय वदमस्सिदी ॥ ३ ॥ 
अदेहण भावण चाधवि उग्गह या परिम्गहे। 
सतृद्ठों भत्तपाणोसु तिदिय वदमस्धिदों ॥ ४३ 
इत्यिक्हा इत्थिससग्गह्मसखरेडपलोयरों । 
ग्ियमम्मि ट्विंदों सिगियतो ये चउत्य बदमस्सिदो 
सचिताचित्तदब्वेतु. बज्मत्मतरेसु ये । 
परिग्यहादों विरदों पचर्म वदमस्सिदों ॥ ३ ॥ 
घिदिमती समाजुत्तो भाणजागपरिद्विदो। 
परीसहाणउर देतो उत्तम वदमस्सिदों ॥ ७ ॥। 
जा सारो सच्वसारसु सी सारो एसगोयम। 
सार भझाणपि णामिण सब्य बुद्ध हि देसिद ॥ ८ ॥॥ 
इच्चेदारिंग पचमहव्वयाणि राईमोयणादों वेरम- 
वट्ठारिसि सभावणाणि समाउस्मपरदाशि सउत्तर- 
पदारिग सम्म धम्म अशुपालइता समझा भयवता , 
शिम्मथादोओए सिज्क्रति वुज्कृति मुच्चति परि:.... 
पाए जाशमत करेंति परिविज्जाशति 


हे रू 
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४ 
दक्त ओर अनुक्त अर या चिन्तर फरना चूलिका 6। उसपा 
श्ब कहता हैं । उममें पन्‍्चास मांवनार ह। ज्ञा कि एवं ग्यः 
महाजत मे पाच पाच स्वीसार का गई हैं॥शा 
मनसे गुप्त, वयससे गुप्त, यमन करते समय पाय से प्राशिया 
वी पीडा पे परिहार में तत्पर तथा रपणा संमितिसे संयुक्त हाता 
हू । अन्यत भायता पट्टी गई हैं यहा रन भायनाश्रों से सद्दित व्यक्ति 
कट्टा गया है| जाकि अभिन्न डोन॑से भावना ही है । ज्यादि भाव 
नाआ से युक्त व्यक्ति के छ अटिसा श्रत निमल हांता हैं ॥श) 
प्रोधसे रहित, लोभसे रहित, भयसे वनित. द्वास्य स बचित 
ओर आगमानुक़ल बोलने म कुशल फोड़ । ये पाच सत्य मद्रातत 
बी सावपाए हैं। इनसे युक्त के सयमहात्रत सिमल होता है ॥३॥ 
लुठाय श्रचोय जत को आश्रित से पाय सावजाओं में तत्पर 
होता हूँ। ये भायताएं ये हैं। अदृहन अथाव कमयश जो मेंस 
देहफा 'रपानन क्या है, पह ही मेरे धार है, अ्य परियरह यहीं 
है। ऐसी भावना भाता हैं । यहा फ्रपोदरालि दृत्यालि वाक्य स 
ध या लोप होकर अनेहथन के स्थानम अनेहदय बन गया है 
देशमें ही 'प्रशुचित्व अनित्ययय आाहि भावना है उमपो भी भोता 
हूँ । परिप्रह मे अयम्रह अर्थात्‌ न्पिज्िसे भावना भाताहँ। 
अक्त, पान; आदि चतुर्विप आदर म से लुष्ट अयाव गृहि रहित 
होता हूँ | इन भावनाओं का भाने वाले + नीसरा महाम्नल 
निर्मल होता है ॥2॥ 
सैथुन से बिरति लक्षण चतुर्थ अह्मगत थो मे आजित हरा है 
मैं स्‍त्री क्या, स्प्रीससंग, स्पियोर्े साथ दास्य विनोट  स्थ्िया के 
साथ क्रीडन, शोर उाके सुखारि अगोझय गगमावसे अपल्ोय्न 
इस सब अद्यचर्यके विघातकों में चू कि नियममे ध्थित हैँ. इसलिए 
निषृत्त होता हैँ | इन भायनाओंसे चतुर्थ तत निर्मल होना ६ ॥० 
परिमरड से विरति लक्षण पचम अताभ्रितु _हैं/ लासोी हास 


सब 


चूलिया श्र 


बस्त्र आपरण आदि पाद् हन्यमें ओर शानावरणादि आश्यन्तर 
द्रायमें तथा ग्रह क्षेत्र आदि अय संत्र परिमहसे विरत डाता हैं । 
हुस प्रयार थी पाय भाउठाओ वा भान नाल थे परिप्रह प्रिरतति 
पत निर्मल टहरता है। (ये प्राग श्नत प्रतिज्ञारूप हैं। क्यारि 
अभिर्मा य पर्येक फियो हुआ निप्रम अत ड्ाता है ऐसा कक्षा गया 
है) ॥8॥ 
उत्तम अत (अतिज्ञा) आश्रित चढी छाता है जा मृतिमाव, सावुष्ट 
इस लाक ओर परलाफ्यी आपाज्ञा स रदित हैं, उत्तम शमान्यत्त 
है ध्यालयाग स संब आर से स्थित है ओर परीपदा का सहन 
करता है ॥ओ॥ 
ज्गान्तयर्ती सब बस्तुआ म सार बत हैं उनम सार ६ गोतम 
ध्यान है क्याकि सार ध्यान इस नामस सब बुटों ( समन) 
न ध्यानसे सार कहा हैं। इस प्रवार भावनाआ संद्दित, 
अप प्र4प्रममातृवाश्रा संद्ित श्रोर उचर पदों सदित राजिभावन 
से उिस्मण पष्ठ य पाच महान हैं । जा सम्यर्‌ घम हैँ. एनका 
अगुपालन कर श्रमए निम्नेधत्यपन स सिई र्परात्मापलब्यि को 
प्राप्त डात ईं, हृयोपाल्य विवेर से सम्पन शुद डे दें, मुत्त धाते 
ह समारसे पार हात हैं सत्र ढु खाका अत फरने हैं और परि 
निर्याण या प्राप्त डरते हैं 
ते जहा--+ 
पाणादिवाद चहि मोसग च॑ अदत्तमेहुण्एपरिग्गह च । 
चंदाशि सम्म अभ्रणुपालइत्ता शिव्वाण मग्ग विरदा उर्वेति 
जाएणि बाशि वि सल्लारि गरहिंदाणि जिणशसासणोे । 
5. ताण्िसब्याणि बोसरिता खिसल्लो विहरदे सया मुणी ॥ 
«& उप्पण्णाणुप्पण्णा माया अखुपुव्व यु यिह्तव्वा ॥ 
रा ् 
> ७ पडिक्मण «. 


१४२ यति प्रतिगअरणर्माक्ति 


अरव्भुट्टिदकरणदाए अव्मुट्टिददुककडरणिराक रखदाएं | 
भव भावपडिवकमण सेसा पुण दब्चदों भशिदा॥डा। 
एसों पडिकमणविही पण्णत्तों जिणवरेहिं सब्मेंहि। 
सजमतवदिदाण खिर्गथाण महरिसीण ॥ ५ ॥॥ 
अवश्षरपयध्यहीण मत्ताहोश च ज भवे एव्य। 
त खमऊ खाणदेवय | देउ समाहि चबोहि च ।'६।॥। 
फाऊण णामाक्कार अरहताण तहेव सिडधाण॥ 
आइरिय-उवज्कायाण लोयम्मि य सब्बमाहण ॥छ॥ 


प्राशातिपात (दिंसा), मृपा, अद्त्तमहण, मैथुन और परि- 
अ्रद्द हल पायोंका त्याग कर और इनसे विपरीत प्रता या अनु 
पालन पर विरत ग़ुनि नियाए वे मार्ग के प्राप्त हात हैं. ॥१॥ 

निन शाम॑न में जो बोइ भी मिश्यात्वादि थ श्ोधार्िं शल्य 
गर्हित क्टे गये हैं न संबरो त्याग पर नि शय दवोते हुए मुनि 
अयफाल विद्दार परते हैं ॥ ॥ 

मन, चचन अर पायकी कुटिलरा पा नाम माया है । उत्पन्न 
थिवा अ्रनुत्पज़् उभय प्रकार थी मायादा मुनिचन नमश आलों 
घना, प्रतिक्र्मण, मिल्‍ा और गठणता पारणा से ४नन (नाश) 
करें। ताषब ता जो माया जब जय उत्पन हो तब तब उस उसे 
साथा का एक्त कारणास वनिशश क्या जाय ॥शा 

पिस कालम माया उत्पन दा उसी शालमें उसया आलोचता 
आदि द्वारा हनन क्रय चाहिए । यह भात प्रतिक्मण कड़ा गया 
हैं। क्योकि भावका अथात्‌ साया परिणति का हो टिराक्‍रण 


हाता है, ”मलिए भाय पतिक्मण है। अवशिष्ट शत्टोच्चारण 
मात रप हम्यप्रतिक्मण है ।शा 


श्श् यप्ति प्रतिवमण 


पण्णत्ता श्ररहवहि भयवत्तेहि तित्थयरेंहि आादियरहि 
तिलोंगणहेहिं तिलोगवुद्धेहि तिलोगदरसीहिं त सइई- 
हामि ते पत्तियामि ते रोचेमि ते फासेमि, ते सद्ृट्तस्स 
त पत्तयतम्स ते राचयतस्स ते फासयतस्म जो मए 
देवसिओं राईश्ा प्रविसश्मा संपच्छरियों अदिवकमी 
बदिवय मी श्रइया रो अग्गाचारों आभोगों भ्रणाभोगो 
प्रषाते सज्काओ क्थ्रोवाले वा परिहाविदों अत्थावा- 
रिद मिछामेलिद वा मेलिद शअ्रण्णहादिण्णा अध्ण 
हापडिच्छद श्राससएसु पडिहीणदाए तस्स मिच्छा 
में दुबमड । 


णमो श्रद्ताण हत्यानि पय्नमस्कारपट, '्रष्टल३4, सिदपद, 
आचायपद, उपाध्याययट, साधुप, चत्तारिशगर्क इत्यादि मंगल 
पद, चत्तारि ल्ागोत्तमा इत्याटि _ लावोत्तमपद, चत्तारिसरं 
पत्व जामि इत्यादि शरण पद, फ्रेमि भंते! सामात्य इत्यादि 
सामायिप्रपद, वसहमज़िय च बद इत्यादि य-पिशति तार्थवरपद। 
सिद्रानुद्धूत इत्यादि भौर जयति भगवाय इत्यादि थटनापद) 
पर्िस्य्मामि भते इत्याति प्रतिफ्मणपल, भतत पच्चरष्तामि 
इत्यादि प्रत्याप्थानपद, नवमस्या प्रमाण पचनमंस्तारका उच्चा 
रण लक्षण, तथा अठारद सत्ताई से छत्तीम, एक्मो श्राठ इृत्यारि 
स्या लक्षण फायोत्सगपद्‌, श्रसेहिय  संहियपद इन सब पर 
में अत्पाद/ता होनेपर तथा आचाराटि अगपत, अगांके अधि 
मारपद, सग्या आदि अगांगपद, उत्पाद पृ्वादि पूथा सा. बस्नु 
प्रशृति पूष पूर्वी गा, प्रपीणक प्राद्वत, प्रायतमाश्वत, पूवक्ृत पडा 
वश्यवादि फर्म अथवा शुभ और च्शुस सन बचा और कायवे 
० ताीिब्राघन पुए्य पापपर्म रूप छतफम, भूला 


चूलिफा श्श्ध 


अवियमार श्र उतमान मे उक्त पटावायब फसे इन पत्त संघ 


में इत्पप दाप छा मत्क्रिमण करने ही दर्ठा करता हैं। तथा 
जा ही आत्पासाटनता, देशत केक अत्पासाटनठा, चारिनदी 
आागसार तो तय धत्पासाटनता और बीय थी. अत्पासा 

अपना सम्प था दापका प्रतितिमिण करता #। तथा अनर ताथ॑ 

कर्गों क मुणोफा यंणन करन वाल रतयामें एक तीर्थंकर के गुण 
चणय करन पाली स्ठुस्या मचरित पुराण पतिवद अर्थाग्याए 
मे रग्णानुयाशालि अठियोगामें और झतिवेदनादि चौतीस 
ओआवियोगद्ारों म अनरहीन, पटद्वान,. स्यरीन, 'अथद्दीन 'और 
प्रभदोंग दाप या प्रतित्रमए फरनेका इच्दा करता हैं । श्रइन्त, 
भगयाद तोथ२र, जिलारनायन को. चीयादि पताय श्रागमस 
प्रतिपाटन किये हैं रमसा श्रद्धा 7 फरता हूँ; प्राप्त करता #ै, रूयि 
बरता हैँ पिश्यास्त करता हैं। उनका श्र तन फरन बाल, आष्त 
करन लाल शापन बाल विश्वास करने नाल जा मर देवमिझ, 
रात्रिय। पाक्षित चाउुमासिर, सवत्सरिक अतिक्रम व्यत्तिकम, 
अभिचार अमायार श्राभोग अन!भोग रोप लगा, अवालमे 
स्वा'याव रिया, स्थाध्यय कालम स्पाध्याय नहीं किया संदसा 
झिया, बिना पिचार॑ उत्दी ज़ऱदी उच्चारण किया, मिथ्या 
अजियमादक साथ मिलाया, अन्य श्रवश्यका अन्य अ्रययव क्‌ 
साथ जोड़ वर पथ उच्चचनि-युक्तता नीच ध्यमिसे और 
नीचश्यी युक्त पाठस उन्यध्वत्सि पढ़ा, अन्यथा कड़ा, 'शयथा 
अद्ृण जिया था सी खुश, पावर मर परिद्दीवता थी इस सब 
टीपास उत्पन्न मरा दु'क्ृत मित्या होय । 


अह पडिवादाए विदिए तदिए चउत्थीए पचमीए 
छट्टीए सत्तमीए अद्यमीए रापमीए दसमीए एयारड प्रीतत' 
वारसीए ८. घुणछपीए पुष्शमासीए ५. हु 


(१६ यति प्रतिकमण 


दिवसाण पण्णरसराईएण, छउठण्ह मासाण श्रदुप्ह 
पक्खाश वोसुत्त रसय दिवसाण वीसुत्त रसय राईण, 
वारसण्ह मासाण चउवीसण्ह पक्साण तिण्ह छावदि- 
सयदिवसाण तिण्ह छावद्विसयराईएण, पचवरिसादा 
परदा अन्मितरदो वा दोण्ह अट्टरहसकिलेपरिणामाण 
निण्ह अप्यसत्यसज्तिलेसपरिणामाएणं तिष्ह दडाण 
तिण्ह लेस्साण तिष्ह ग्ुत्तीण तिण्ह गारवाण तिण्ह 
सलल्‍लाण चउण्ट सण्णाण चउणप्ह क्सायाण चउण्ण 
उवसग्गाश पचण्ह मह्व्वयाग पचण्ट इदियाण पज्चण्ह 
समिदीण पण्चण्ह चरित्ताण छण्ह श्रावासथाण सत्तण्ह्‌ 
भयाणा सत्तविहसमाराण अद्गुण्ह मयाण अद्रण्ह सुद्धीण 
अ्रद्ण्ह कम्माण अद्वण्ठ प्रवयणमाउयाण खुबण्ह 
प्मचि रगुत्तोण णवण्ह णोकसायाएण दसबिहमुडागा 
दसविहममणधम्माण दसविहधम्मज्भाराण वारस' 

सजमाण वारसण्ह्‌ तवाण वारसण्ह श्र गाण तेरसए 

किरियाण चउदसण्ह पुव्याण्ह पण्णरसण्ह पमायार., 
सोलसण्ह्‌ बसायाण परणवीसाए विरियासु पणवीसाए 
भावणास्‌ वावीसाएं परिसहेसु भ्रद्टारसी लसहस्से सु 
चडरासौदिगुरासयसहस्ससु मूलगुरा सु उत्तरगुएं सु 
अदिवम्मो वदितकम्मों अइचारों श्रणाचारों आभोगो 
अशामांगों तस्स भते । श्रइचार पडिक््मामि 
पंड़िकूकृत वदो वा कारिदो वा बीरतो दा समण म- 


चूनिकञ १४७ 


ण्णिद तस्म भते ! अइचार पढड़िक्वमामि शिदामि 
गरहामि अ्रप्पाण वोस्‍्सरामि जाव अरहताण भग्र- 
बतारा झाम्रादूयरार करमि पज्जुबास करेमि तार बाय 
पायकम्म दुच्चस्यि वोस्पशामि । 
गामा अ्रहताएं एणमों सिदाश णमी आइरियाण ॥ 
ण॒मा उबज्भायाण णमा लोए सब्यसाहृण ॥ १॥ 
प्रतिददा द्वितोया दूतीश चतनुर्थो, पँंचमा, पष्ठी, सप्तमा, 
शर्मा, नतमा, ”शमा एकादशा द्वाटशा जयादशा, घु्दर्शो 
श्रीर पूर्णिमा इन प्रत्येय लिनों म एक पक्ष के पद्रद्ध न और पद्ह 
राक्रि कारमासर प्राठ पत एक सौरास दिन श्रीर एउ्सौ बस 
रात्रि तथा एप बर्ष क यार मा चोयोस पत, तीनसों छपा 
संठ रिन ओर तायसो छथासठ राभ्रिम तथा युगत्रतिक्रमणा के 
बाय घष से एरे और भीतर पूर्वोक्त आत्त रैद्रध्यात रूप संमनश 
परिशास, माया मित्या और निटान रूप अ्रप्रशम्त संक्नेश 
परिणाम 'अप्रशस्त मन बचन और वाय नासर तीन दृढ, कृष्ण, 
नील और बाप त तान अशुमनश्या, त्तौन शुप्ति जाग गारव, 
ताने शल्य, चार सश्ञां, चारक्पाय, चार उपसग, पाच प्रत््यय, 
पाय इदद्रिय, पांच समिति पचि चारित्र, छद आवश्यर, मात भय+ 
सप्त विप्र संसार, आठ मंद, आठ शुद्धि आठ कम, श्राठ प्र 
चा। मात्बा उप अद्यचय गुत्ति मंत्र नाजपाय देश मुद्,हश 
अ्मण घम देशधनध्यान+ बारह समम बारद तप, बाए# अंग, 
तरह जिया, ची रह,पूर्र) पद्रह श्रमाद_सालद कपाय, पन्‍्चास 
क्रिया, पत्चीस भावना, बा/स परीपद, अठारइ हार शौल, 
चौरामी लाख गुण, मूलगुण शोर >चर गुण य कितने हा आच 
( एस हैं जा तागन याग्य हैं श्रार पितन ही आचरण प्से हैं चा 
पालन याग्य हैं, जागन योग्य वा पालन दिया और पालन याग्य 


श्श्ष योति प्रत्यिमए 


झा पालन नहीं शिया, षा। 7 विधिरय भौर दिया स्वरूप 
चापरण मे श्रतिशव माफ़ शुर ही होते शीश, 
(विपय सेपन हां क्ोगयाएों) सार या को एफ्रश गेहनो 
अनायार (अतमेंगे) नाग (पृत्ा से हर महरपत्। छलांग 
में शांति परत रूप से भ वष्यन परना) और "चर कस खि्रा 
आदिक बरा रिसापर प्रप” ८ ६ । पाव इस प्ररार दिप कर 
अनुष्ठार करवा) ये दाप लग । है भूगपस ' इस स्थिर ("०) 
पा प्रतिकमण करता है | 'यपनी ठिल्‍्हा फरना हैं गाय फ्रंण हट 
सुर फ का दोड़ता हैँ । तय तार संगवसत आहत थे पयशशार 
परत हू. परयुपाखत छागदूं. सब ते पारशय स्वरूप भोर 
बुभागित रूप पाय से मनच्य त्मागना है 
पद्म ताब सुद में आउस्पवां | इट साबरु समा 
अयबटा मड़हिस शवारिगा महाउस्स या सब्पष्ह्रगागेध 
संश्यतोयदरशिशा साययारा सावियाश सुह़वारा 
सुड़ीमाण दारणण प्रचाणुद्दारीय विण्नि युशब्प- 
दाशि चत्तारि सिन्‍्तापशाणि बार3विट गिहत्यथम्म 
सम्म उद्दसियारिग । तस्थ डगारि| प्रयाणुटरलाग्वि 
पढ़मे प्रणुस्यदे थलयर ग्राणादियाशदा वेरमा, 
विदिए अणुक्यते चूलयई मुतावादारों देरगगा, सदिए 
प्रणुन्दरे थलयड जदत्तादागादों ये रमग, चउत्ये अणु- 
ब्वरे थूलयट सधरमसवासपरटारगमगवेरमरा पर्स 
ये पुखु सब्यदों विरदां, पयमे अणुववदे घूसयट इच्छा- 
कदपरिमाण चेदि, टच्येदाणि प्र ग्रणुल्यदारिय । 


पृतनरद्ा+- र६ 


हैं आपुष्मायों  सैय (गौनवन) रद्ाइश्पप सार संत 

सरटर्शो भ्रमण ममबान मदायार से शाय+,.. ध्यायका, ड्ताझ 
जग लकाआ के झारण से पार झगुया सान गुए घत और 
चार शिम्पमत बर बारह अपार ग्रहस्य थम सा ह। उ्पय 
धव अरअत ह-पहल अतुम्ररर्म स्थूस प्रा्यायगहल विस्मण 
४, टूमरे आणुवा में स्पल सपायार से विस्मण है जापर प्रायु 
प्रेत में स्यूल अरत्तादान से विग्मय हैं घौय अगुय्त मे स्यगार 
सत्तोष हू "या परदार सपत स विस्मए दूं फोर पाययें झगुश्तर 
में स्ूछ इ"द्ीइत परिमाण है ये पाप श्रापुश्चत हैं। 

उत्य इमाशि तिण्णि गुणप्रशाणि, तब पढ़मे 
गुगजद हिसिविदिधि पच्चक्साण विदिए ग्रुणवडदे 
विपिध्रमसात्यदड़ादो वेश्मण, तदिए ग्रुणायदे भोगो- 
पमागोपरिससाश/श बेदि,. इज्मेदाशि निष्णि 
पुगव्यदारिंय | 

उामें य तान गुण्मत हैं उनमें पहला ग॒ुस्भा दिया और 
पिदिणाद्ध प्रन्दार था हैं; दूसर गुरझत गे विडिप श्राथदर्श स 
विस्मणु रू और सासर गुराञत मे सांग श्रीर उपमप्ाग धर-ुश्रा 
का परिसस्यान है ये तोय ग़ुखमत हैं। 


तत्य इमरारित चत्तारि सिक्‍्सावद्रा रण, तत्य पड़मे 

सामाइय विदिए पोत्तहोबासय, तदिए अतिथिसविभागों 

चठउत्थे सिवखावदे पच्छिमसल्लेहएामरण, तिदिय 
>> अन्भोवस्पाण चदि । 


चनम ये चार शिक्षानत हैं उनम पदल में सामायिर दूसर मे 
मोपधापयास, तामर मं अतिथि सबिभाग श्र र चौथे शिक्षामरत 


जो 


02 चाए अपरव भर 


म अन्तिम सल्लतवा-पूवरु मरण ओर तीसरा अज्नावशाश 
का 

से अभिमदजीवाजीव “उवलद्धपुण्णपाव आसव- 
बधसव रसिज्जर-मोवसमहिवुसले धम्माझुरायरत्तो पि 
माणुरागरत्तो अट्टिमज्जाणुरायरत्तो मुच्छिवद गिहिदटू 
विहिंदट्ठ पालिद्ठ सेविद्ट्र इशमेव खिग्गथपावयशणे 
अशुत्तरे सेअट्टू सेवरुद्र । 
रिम्सक्यिणिवकसिय रिव्विदिगिछ्दी य अमूढ॒दिट्ी य 

बगूहरा ट्विंदिक रण वच्छल्‍्लपहावणा य वे अद्ठ ॥ १॥। 


नि शक्ति, निष्पाणित, निविचकित्सा,, '्मूट्हप्टि, उपंगृ”न, 


कक यात्सल्य और प्रभायना ये संम्यस्त्व के आठ 
अग॒ है । 


सब्वेदारिण पधाणुव्वदाणि विण्णि गरुणव्वदारि 
चचारि सिवखावदारि वारसविह गिह॒त्थधम्ममणुपा- 
लइत्ता । 
दसगा बय सामाइय पोसह सचित्त राइभत्ते य । 
बभारभ परिग्गह अुमणमुदहिद्व देसविरदों य १0 
सव ये पाच अणुब्रत ठीन गुशब्रत, और चार शिक्षात्रत 
मिलकर बारह प्रवार गृदस्थ घर्मका 'प्रमंपाला घर दृशन, मत, 
सामराधिक, प्रापघ, सचित्त रिस्मण, राजिसक्त विस्मण, ग्रद्मचय, 
आरभ पि्त्ति, परिम्रह विरति, अनुमतित्याग और उद्दिषवत्याग 
ये देशत्रत क ग्यारद्द स्थाय हैं । 
महुमसमज्जजूआ वेसादिप्रिवज्जणासीलो ॥ 


पचाणुध्वयजुत्तो सत्तेहि सिक्खावएहि सपुण्णो २ 


चूलिरा 5१६१ 


मधु मास, मद, जूआ वेश्याउमंत्र इन का त्यागा पाये 
अगुप्तों से शोर सात शीला स॑ परिपृण्ष श्रावत्र द्वाता दूँ । 

जो एदाइ वदाइ घरइ सावया सवियाओरों वा 
खु्दय सुट्टियाओं व अद्वुद्ह भवणवासियवराणनिधर- 
जाइसियमसाहम्मोधारदेवोओं . वदिवागमित्उवरिमि- 
अण्गादरमहडिढ्यासु दवेसु उववज्जति । 

जा श्रायत आविया छुल्लफक भऔर उल्लिया इम ब्रता का 
धारण बरत हैं व दश भवनवासा, आठ वाण व्यन्तर, पाच 
ज्यातिषी और सो धम इशान स्वर्ग व. दवियां का यतिकस 
कर उपरिम अन्यतर महरिक देयाम उत्तन द्वात हैं । 

त जहा- सीहम्मी साणसरावकुमारमाहिदबभवभु- 
त्तरतातववापिट्रुसुक्त महासुवक्सत्तारसहस्सारभ्राणतपा- 
णतझ्रारणअ्रच्चतकप्पसु उबवज्ज ति, 

यद्दा बात हैं --सा घर्म इशान कल्प. सनत्छुभार-मद्द्र 
अश् त्क्मांचर लात्ब कापिप्ट कप, शुक्र महाशुक्र कल्प, संतार 
सहसार; श्राउत, प्राएठ, आगण घर व्रच्छुत कल्प स्त उपचते हैं । 
अरद्यवरसत्यधरा क्डयड्भू दबद्धनउडक्यसोहा । 
भासुरवरवोहिधरा देवा य महंड्ढिया हाति ॥ | 
उक्कस्सेश दोतिणाभवगहएारिण जहृष्शे 
सत्तदुभवगहणाशि तदो समखुसुत्तादो सुदेवत्त सुवेव- 
त्तादों सुमाखुसत्त तदों साइहत्या पच्छा सिग्गथा 
होऊण सिज्क्ीत बुज्कति भुचति परिशिव्वाएंयति 
सब्बदुक्साणमत करेति । जाबव भ्ररहताय भयवताण 


हर यति अतिक्मणश 


शणमोकार करमि पज्जुवास करेमि ताय हाय परावकम्म 
दुचरिय बोस्सरामि । 


ऐसे ल्टीपमन झा्के धारक महक टेब होत है ता 
अत्कर्पपन से दो तीन भय ग्रहण करत हैं । जघन्य स सात झाठ 
भय ग्रहण करने € । पश्चात वे सुमनुप्यत्व से सुदेवत्व ओर सुद 
नत्य स सुमनुष्यत्व यो उससे साइद्त्थ पश्चात मिथ मु 
दाकर सिद्ध, दवांत हैं, चुद हात हैं, मुक्त डाते हैं. और परिग्विण 
आ प्राप्त दांत दें, संब दु खाका अन्त कशत हैं। में जब तर 
अदइन्त भगवाना पा नमस्कार करता हूँ पयु पासय करता हूँ तब 
लक पापापा नेक दुश्चरित कायगा व्युत्सचन करता हू । 


( ग्रनातर साधव “थोस्प्ामि” इत्यादि ददक 
पठित्वा सूरिणा सहिता वदसमिदि दयरोघो' इत्या- 
दिक चाघीत्य वीरस्तुति कुर्यू ) 

(अनन्तर साधु “बास्सामि ' इत्याटि एृडव प्र आचार्य 
के साथ वदसमिट्यिराधा इत्यानि पढ़कर बीर स्तुति फरें) 


वीरमक्लकि; 


सर्वातिचारपिशुदृष्य्थ पाक्षिकप्रतित् मणतज्ियायां 
पूर्वाचायानु्रमेश सक्‍लक्मक्षयाथ भावपूजानदना- 
स्तवसमेत निध्टितस्रणवी रभक्तियाया त्सग करोम्यहम्‌- 
अन्युधाय, श॒म्ता श्ररहताण इत्यानि हण्डर पठिया फायोत्सग 
यथोक्तानुन्छवासान दे०० क्ृष्या थास्तामि! इत्याटिटएडक 
पढित्या चट्प्रम॑ चद्धमराचिगं।र "त्यानि स्ववभुव या सवाण 


चूलियान-- १९६३ 


व्यय णि इत्यादि बारभक्ति साउतिशा पिया बन्‍्समि 
दिंदियरा थे इस्यादिक पढयु । त्यवा>-) 

[दस प्रषार उच्चारण कर ६ रुमा शाग्ड गे *ल्या्ि दृद्पा 
पल्‍्कर यथाक्त २१०० उच्छयास प्रमाण फायात्सग करे ध्यास्सा 
मर इत्यादि हहक पढ़ें | फिर चद्धप्रम चद्रमरीगीर इत्याह 
रत्रय पटफर “य सवारि यराचराणि इत्यारे अचलिया बुक 
बार भक्ति पहफर घलममिदिंदियराधो द्वत्याटि पढ) 
अद्रप्रस चद्रश्रीचियोर चाढ़ दितोय जगतार कातम्‌ 
बदे,भिवद्य महृताझपोद्ध जिन जितस्वातक्पायबध १ 
यस्याद्धलक्ष्मी परिवेपमि-न तमस्तमाररिव रइिसिसि'नम्‌ 
ननाश वाह्म बहु मानस च ध्यानप्रदापातिणयन मिस्न २ 
स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिप्ता याक्सिहनादधिमदा बभवु 

प्रवादिनों यस्य मदाद्वेगडा गजा यथा कसरिणा निनाद 
य सवलोके परमेप्ठिताया पद बभूरादुतकमतजा । 
अ्नतधामाक्षरतिश्वचदा सम त॒दु सक्षयशासनदच ४ 
स चद्रमा सव्यवुमुद्तीना विपन्नदोपाश्नरकलडूलेप । 
त्याक्ोशवाड यरायमयुसमाल परयात्पवित्ों भगवा मनो से 


चाद्भारी फ्रिणोंके समान शुक्ल तगता ततलपर भाना द्विताय 
कमीय चंद्रमा, महान इद्वादि द्वारों अभियन्ध ऋषिया के 
स्वामी, निनमे अपने भ्राभ्यन्तर क्रोघादि क्पाय बाघ चीत लिया 
ई ऐसे अप्मत्तीयंकर चद्रप्रभचिनको बना करता हैं ए 
विस अकार सूथवी क्रिणों से अधकार दिन्न भिनर हाफर 
याश को भा्त जाता ह उसी प्रकार भगवान्‌ चद्रप्रभक 
शारारवी अश्प्द का ति कू महल स बाय अधकार और ध्याय 


१६० यति प्रत्िमय 


रूप दौपय ये अल्शिय (प्रषाण) से शायवरण के उल्यसे तय 
अनऊ प्रपारता श्राभ्यन्तर अज्ञानापत्रार 7 पट हुआ ॥ ॥ 
अपन पक्त यो भ्रपष्ठत फ मद पर चूर हुए प्रयादा [चाय 
मतों) भगशन चढद्धम्रम य॒ यच्ा: रूप सिंध गदा से मत रदित हा 
गय। लिस प्रयार पि मद थे मरन छ आद्र पपाल-थाल दापी 
सिंद थी गनना से मठ रदित दातात  । 
पा संम्यृण॑ प्राणियाँ पा. माद से छुड़ा पर प्रयुछ 
(चाग्रत) घराते मे निमित्तभूत अदूमुत तने था। विनर झ। 
स्तपाम पयलज्ञान विश्यम श्रधिश्यर चतु था, जिपपा पे 
शामन माछ देने याला था एसे जा घट्प्रभ भगवात संयलार 
मे परमात्म पत्या प्राप्त हुए थ। 
सश्यनन रूपी कुमुद्दता का प्रदुत्तित काने बातप मा 
शआ्रात्मा फे अ्नात झ्ञारादि स्परूप क प्रस्छादप अलानारि दोष 
रूप मय आर पशाय' €प उपलणप अथाय श्रावरण से रहित यर्तु 
ऊ स्वष्ूप यो प्रतिपादन परने पाली दिव्यध्यनि फा पका रूप 
कफिर्णा के समुदाय स सुत्यक्त ऐसे थे फमफल स॑ विशुर भगवान, 
चाद्रप्रभ मरा मह कमल स्‌ विशु< परे (शा 
य सवाशि चराचराशि प्रिधिवद्द्रव्याणि तंपां गुणान्‌, 
परयायानपि भूतभाविभवत सर्वान्‌ सदा सबदा। 
जानीते ग्रुगपत्मतिक्षणमत  सवपध इस्युच्यते। 
सवज्ञाय जिनैदयराय भहते वीराय त्तस्म नम १ 
वीर सबयुरासुरेद्रमहितो वीर बुधा सश्विता, 
बोरणाभिहत स्ववमनिचयों वीराय भफ्त्या नम । 
वीरात्तीथमिद प्रवृत्तमतुल यवीरस्य वीर तथो 
बीरे थी चुति-काति कौति घृतयो हे वीर ! भद्र त्वयि 
ये वोरमादों प्रणर्मात पित्य, 


धरा 


चूलिका- श्र 


घ्यानस्थ्ति सयमयोगयुक्ता: ! 
ते वीतशोका हि. भवन्ति लगे, 
ससारदुर्ग विषम तरीत॥ ३॥ 
ब्रतसमुद्यमूल सयमस्त्र धबाधो, 
यमनियमपयाभिवधित शीलशाख । 
समितिकतिक्भारो भुप्तिग्ुप्तप्रवालो, 
गुणवुसुमसुर्गाघ सत्तपश्चित्रपत्र ॥ ४ ॥ 
शिवसुखफ्तदायी यो दमयाछाययौघ 
शुभजनपधथिकाना खेदतोदे समय । 
दुश्तिरपिजताप प्रापयन तभाव 
स॒ भवविभवहय नोउस्तु चारित्रवृक्ष ६ 
चारित्र सवजिनश्चरित प्रोक्त च सर्वेशिष्येभ्य । 
प्रशमासमि पचभेद पथमचारित्रलाभाय ॥ ६ ॥ 
बम सबसुसाक्रों हितकरों धर्म ब्रुधादिचवते, 
धर्मेशव समाप्यते शिवसुख धर्माय तध्ष्म तम । 
घमा नाल्त्यपर सुहृद्भुवभूता धमस्य मूल दया, 
घर्मे चित्तमह दे प्रतिदिन हू घम ! मा पालय 
प्रम्मो मगलमुहिद्व अहिंसा सथमो तवो। 
देवा वि तस्स परामत्ति जस्स धम्मे समा मणो ८ 
अज्चलिका 
इच्डामि नते ! पडिक्क्मणादिचारमाल्रोचेउ, 
सम्मशागासााकजए सम्मचस्ति-तब-वीरियाचानेनलण 


श्द्दू यति ब्तिक्रमण 


यम-नियम--सजमसीसमूलुत्त रगुऐेसु सब्वमबइचार 
सावम्जजोग पडिविरदांमि असरोज्ज लोगअज्भवसा 
शाठाशाणि अप्पसत्यजागसण्णारणिदियवसायगारव 
किरियासु मणावयणकायबरणादुप्पणिहारिस परिवि- 
तियाशि किण्टणीलवाउलेस्साओ विवहापलियु चिएण 
उम्मगहस्स रदि--प्ररदिसो यभगदुग छत्रेयणविज्जभज- 
भाईप्राणि अट्टर-हूसकिलेसपरिशामाशणि परिणामि 
दाएणि अशिहदक रच रएमण॒वयणवायकरणण अविस- 
त्तबहुलयरायणेण अपडिपुण्ण्ण वा सम्सरावय 
सघायपडिवत्तिएए._ अच्छावारिद. मिच्छार्मा द 
झामेलिद अण्शहादिण्ण अण्णहा पडिच्छद आवसएसु 
परिहीणदाए कदा वा वारिदो वा वीरता वा समण्‌,- 
मणि) तस्स मिच्छा में दुबतड । 
वदसमिदिदियरोधे लोचो आव"सयमचेलमण्हाण । 
सिदिसयणमदतवण ठिदिभोयणमेयभत्त च | १॥ 
एदे खलु मूलग्रुणा समणाण जिखवरेहि पण्णत्ता | 
एत्थ पमादकदादों अड्यारादो णियत्तोह ॥२॥ 
छेलावट्टारण होदु मज्क ॥ 


इसका अ्रथ देवसिय प शायक प्रत्क्षिमण स आ. सुक्रा 8 


बड्दी है। 
शांतिचतुविशति--स्तुति.-- 
सर्वातिचारविशुद्ध्यथ पाक्षिवप्रतित्रमणत्रियाया 


चूनिया १५७ 


प्रवाचार्यानुसमेश सतलकक्‍मक्षयार्थ भावपुजावदना- 
स्तवसमेत शातिचतुविद्यतितीर्थकर नक्तिवायोत्सर्ग 


क्राम्यह (इत्युस्चाय शमाअरइताश 'इत्यालि दृड़स पठित्था 
सायपुत्मृस्ध थोस्पामि... इत्यालिलिडक्मघीत्य शॉतिसतरनां 
वियाय रला इत्यादिका चविंशातरीतना चर चउवीसे 
ल्वियरें इत्यादिशा सायलिय 'यदसमदियराधा! इस्याल्कि 
परमसूरथ सता पठ्यु । त्यथा-- 

संयातिगरखिशुर्यथ्थ दृत्यालि श्रतिचा का पूजवार्‌ स्न्‍यासरण 
कर धो अरह्ताश” इत्यालि दृटफ पठकक्‍र सत्ताश्स उच्यूयास 
प्रमाण फायोत्मंग परे. “थास्सामि' इत्यानि दृडफ पदृवर 
विधाय रक्षां उत्पादि शान्ति वीतना और अचलिका-युक्त चतु 
पिशति त्तीयकर बीतमा और “ब”समि्दिल्यिराधा रत्यादि पाठ 
सूरि और सयत पढ़ें 


विधाय रक्षा परत प्रजाना राजा चिर योउप्रतिमग्रताप 
व्यवात्पुरस्तात्म्वत एवं शातिमुनिर्देयामूतिरिवाघशाति 
चर्नेश ये शत्र्‌ भयकरेगा जित्वा नृष सर्वेनरेद्रचक्रमू 
समाधिचक्रेए पुनजिगाय महोदयों दुजयमोहचक्रम्‌ २ 
राजश्रिया राजसु राजसहो रराज या राजस्‌ भोगव्न 
आह त्यवद्षम्या पुनरात्मताता देवासू रोटारसभे रराज ३ 
यस्मिनभूद्राजनि राजचक्र मु दयादीघितिधमचरम्‌ 
पूज्ये मुह्ु प्राजलिदेवबक्र ध्य नो मुये ध्वसिजतातच क्रम 
स्वदोपश्ा यावहितात्मशाति शातर्ट्घाता शरण गताना 
भूया द्रवकलेझ मयोपशात्ये शातिजिता मे भगवा>छरण्य 


१८ प्रतिक्षमण भक्ति 


शान्ति-फ्रीर्तना--- 

अनुपम पराक्म वाले जो भगवान्‌ शान्तिनाय प्रवम्न पद 
सड़ के श्रधिपति होकर पिरकाल तर शउओ स अचा की सरक्षा 
करके पश्चात वे दयामूति शातति छाथ.. निश्चिलाथ साक्षात्कारा 
मुनि होकर परोपदेश के बिता स्पय् ही अपने और पजाके पाप 
वी शान्ति रत हुए ॥६॥ 

जा राता शा तनाव गृहस्थाउस्थाम शझओं पो मय उपचान 
वाले चक्रसे संब यनाओं के संग्रदयो जांतमर, मत्रि अवस्था मैं 
गभावतारादि कल्याणकों के धारक वे धर्मध्यान और शुम्लध्यान 
रूप संमाधि चक्रके द्वारा दुजय मांह सेयकों जीतते हुए ॥२॥ 

था रानसिंह शातिनाथ रायायस्थामे राताश्रों के वचम 
भोगों स लीन हुए राज्यलच्मा से. रुशामित होत हुए। फिर 
आहन्त 'अ्रवस्थाम श्रात्मस्सरूपमें लीन ह“र_ तेब और अघुरो 
का समवशरंणप्र्ती उतर सभामें श्राढ प्रातिद्याय ओर समन 
शराण रूप बाह्य लक्ष्मी से शोर अनन्त छोनादि रूप आम्यन्तर 
लच्ठमी सं सुशामित हुए ॥शा 

विन शान्तिनाथ के राजा द्वोने पर सामने अन्य राताओं फा 
चक्र (समढ) द्वाथोंकी श्रद्भुली ज़ाड़े हुए खड़ा रहा और सप' 
लार्थ साक्षाक्वारी मृत्रि इाने पर दया रूप विरणों बाला धम 
चक् आगे आगे चलता था; पय अहन्त पल की प्राप्ति होनेपर 
देवावा चक्र हाथ जाड हुए बारबार शिर मुषा कर खडा 
रहता था और च_थ व्युपरतिम्रिया न््वत्ति नामक शुसलध्यान 
थी प्राप्ति दोने पर अवशिष्ट चार अ्रधातिया फ्मचम्रका ध्यस 
दागया था॥श। 

जिद्दोंन अपनी आत्मा में स्थित रागाटि भावना की शास्ति 
करके अपनी शातीत ही, ऐस सम्तार-समुद्रसे पार दोनेके लए 

| प्राप्त हुए भाय जीवांका शा त के करने घाल, ये कम 


न 


बट आयरर सन्ति-- ११६ 
रूप अगलियि। के जता समयान शरण भूठ शानिनीन मर भन 
कलश और भद्र को रपशान्ति के दिए हायें। 
चड़बीसे नित्थपरे उसहाइप्रोरपी जम बे) 

संम्वर्ति गुगगग्पगहरसिद्धों सिश्सा शमसामि * 
ये लावेपप्टसहल तलगाघरा ज्ञयाणवातगता 
ये सम्यस्भवजालहेतुमयनाइचदाक्तजो>थिया । 
ये साध्विन्दरसू राष्परोगराशनर्गीनप्रणुत्य/विता- 
स्तान्‌ देवान्‌ ध्रूषभादिवी रचरमान्‌ मवत्या नमस्याम्यहस 
स्भिय देवपूज्य जिनवरमजित सर्वेलोक्अदीप 
सर्वेत शमभवास्य मुनिगणवृषभ नादन देवदेवम 
क्मारिध्न सुदुद्धि वरक्मलमिम प्मपुष्पाभिगाय 
क्षान दास सुपाय्व सक्लशशिनिभ चन्द्रनामानमीड 
विख्यात पृष्पद/तत भवभ4मथन शीतल जोकनाथ 
श्रेयास शीलकोश प्रवरतरगुरु वासुपुज्य सूपुज्यम्‌ 
मुक्त दान्तीद्रयाइव विमलसपिपति सिहसैन्य सुनीद्ध, 
धर्म सद्षमकेंतु ममदमनिलय स्तौमि शान्ति शरण्यम्‌ 
कुचु सिद्धालयस्थ श्रमणपत्तिमर त्यवतमोग्रेप्‌ चक, 
मह्लि विख्यातगोत्र खचरगणनुत सुत्रत सोख्यर/शिम्‌, 
दवेन्द्राच्य नमीय हरिकुलतिलक वेमिचाद भवात 
पाद्व नायद्रवन्चर शरणमहमित्ा वर्धमान च नबया ५ 
अअ्बलिका 
इच्छामि भव ! चउवीसतित्थयरभत्तिदाउस्मग्गी 


३३० यति प्रतिक्मण 


क्यो तस्सालोचेउ, पचमहावललाणसपण्णाण अट्ठुम- 
हार्गा हेरसहिदाश. चउतीसातिसयविसेससजुत्ताण 
वत्तोसदेविदमणिमउडमत्ययमहिलाण पलदव दासुदेव- 
चबकहर रिसिमुणिजइअणगारोवगूढाण थुइसहस्मणि- 
जयाण उसहाइबीरपच्छिममगलमहापुरिसमाण णिचए- 
काल अचेमि पूजेमि वदामि णमसामि दुब्सक्सओ 
कम्मकखप्रों. बोहिलाहा सुगागमर्ण समाहिमरण 
जिणगुणमसपत्ति होठ मरक। 
वदसमिदिदियरोधो लोचो अवासयमचेलमण्हाएं । 
खिदिसयणमदतवण ठिदिभोयणमेमभत्त च '१॥ 
ए” सलु मलगुणा समणाण जिग्वरहि पण्णत्ता । 
एत्य प्मादकटादो भ्रइ्चारादों ग्गियत्तो है ॥२॥ 
छेदोवद्ठ/वगा होढु मज्क | 


ल्सका अ्रथ पूर मे ना यहा गयाईं बढ़ा ह€ शत नहीं 
लिखा । 


चारितालाचनामहिता वृ«दाचायभक्ति-- 

सवातचारपिशुद्ष्पध चारित्रालोचनाचार्य भक्ति 
कांयोस्सर्म वराम्यहम्‌ -- 

(अरतापि छुमा अरहंनाश इत्यारि दृषक पाठला / 
"्योत्तंग जिधाय * थास्मापम्र ' इत्याति दण्टक परम | ) 


सवातिचार का विशुद्वि के लिए चारप्र आलाचना सृर्त 
आचाय भक्ति में करता हूँ इस अकार यहा पर भी ध्शमांश्रर्ट 


बृहदूश्राचाय भक्तिन्‍+ र्७१ 


ता” इत्यानि दृडफ पदूरर सत्ताइम उच्छूयास प्रमाण कायो 


त्मय का विधान पर “थास्सामि इलादि ट्डक पढ़ फिर भक्त 
पढे 


मिद्धगुणम्तुतिनिरतानुद्घूतर्पारितजालवहुवविद्येपान्‌ । 
मुप्तिभिरमिसपूर।-मुक्तियुत्‌ सायवचनलक्षितभावान्‌ 
मुनिमाहा स्यविशेपाज्जिनशास उसत्वदी भासु र मूर्तीनू 
सिद्धि प्रपित्मुमनसा वद्धरजोबिपुलमूलधातनवुशलान 
गरुणमणिविरचितवपुष प्रडद्रब्यविनिश्चितस्य वातू सतत 
रहितप्रमादचर्या दशनशुद्वात्‌ गशम्य सतुष्टिकरान्‌ हे 
मोहच्छिदुग्रतपस प्रशस्तपरि.ुद्धहुलयशो भनव्यवहा र।न्‌ 
प्रासुकनिलयासननघानाश्विध्यसिरितसो हतकुपथान ४ 
आरितविलस-मुण्डान्वजितवहुद डपिडमडलनिक रात । 
सव लपरीपहजयणिन क्रियाभिरनिश प्रमादत ।परि रहितान 
अ्चलानू व्यपतनिद्वान स्थामयुता व प्टदुष्टलेश्याही नान्‌ 
विधिनानाश्रितवा साम लिप्लदेहा। वरनि  तेंद्रिय करिए 
अतुलानुत्कुटिकासाविविवतचित्तानवडितस्वाध्यायान्‌ । 
दलिणभावसमग्रान्‌ व्यपगतमदरागलो मशठमात्सर्यान ७ 
भिनातरौद्रपक्षान्‌ सभावितधमशुवलनिमलहूदयान्‌ । 
नित्य पिनझकुगतीन पुण्यान गण्योत्यान्‌ विलीनगारव- 
चर्यानू तश्मूलयोगय्रुक्तानवकाशातापयोगरागसताधानू 
वहुजनहिंतक्रचयातमयाननघा महानुभावविधानान्‌ ९ 
जग हमान्‌ भकया विश्यालया स्थिरयोगानु 
लिकि बनाए ०४ पुकुलोइतहस्तकमलशोभितशिरसा* 
हा के 


श्डा प्रतिक्मणभक्ति 
अभिनौमि सकलकनलुपप्रभवोदयजस्मज राम रणबधनमुक्तान्‌ 
शिवमचलमनघमक्षयमब्याहतमुत्ति सौख्यमस्त्विति सतत 

जा सिश्मेंक शुगम्तव 7 करने में रात दिन हतचितत रहते हैं 
विस्हान ब्राधादि रूप आर: ये समृष के श्र ल्तातुपश्यादि मेटा 
वा भस्म पर लिया है ना तीथ गुप्तिसे परिपृण हैं, ला मुत्तिसे 
संम्धघ रखने घाल हैं. निसके श्रात्म-परिणाम सत्य वचन से 
अनुरजित हैं ॥॥॥ 

जा मुनिर्यों के ज्ञागातिशय रूप माहात्म्य पा पिफसित परन 
वाल हैं विपशासन पा उद्यात परने के लिए हीपक के. समान 
लितवी शरीर मृति सफ्रायमा” है विक्ा म। शुक्ति के प्राप्त 
फरने में लगा हा है जा ज्ञानायरणादि फसाये आफ़ाण थे 
प्रग्नदापाहिं प्रचुर कारणा पा घात कब्न में कुशल हैं ॥॥ 

विरूपा शरीर सम्यस्त्व आदि गुण रूप सणिय। से रचा 
हुआ है, ता तायाहि पट छ्य के झ्वान प. निरतर आधार हैं 
चिनका चर्या विक्‍्था ” पट प्र ।दों स २हित है, विनय सम्य 
राशन शवां झहि टापा स्‌ रतिति निमल हैं, ता थ_दिघ सघ थो 

न्तुष्ट बरन पाले हैं ॥०॥ 
निनया उप्र तप झयधि आहि. ज्ञाना पा पारण हानेस 

अज्ञान फा शाशर है विनया व्यवधार लाभारिक से रहित धमा 
सुमध हृदयसे स्यप (प५र+ है. नो पापा से रदित हैं, मिनवा 
चित्त इष लोक श्रौर परलोर सम्य वी आशा फ' विध्यसव हैं 
ओर निनन मिथ्याटशन ओर कुम गो फा ह तन फर दिया 
8 ॥8॥ 
4 चिझन प्रशर्त मंत्र बच; झोये पाय झीद्रिया, हाथ और 
पर इस दश प्रशस्त सु डा का धारण किया. अथाय विसके थे 
दृश मु ड प्रशस्त हैं, तिम मु >समुल्यय म अखथित प्रायश्च्ति 
लते यान मुनि हैं और अधिक प्रायाज्कत्त युक्त "पादार अहृण 


बृहदू आचार्य मक्ति-- छ्डे 


करायाने मुनि हैं उनसे नो बर्दित हैं, विशिष्ठ आचरणों द्वारा ता 
सब परिषद का चातन घाल हैं और ता निरनर पिकवादि 
प द्रष्ठ प्रमादी से सयथा रहित हैं ॥था। 

भा कसी भा पार से पराणड रपनिपात हाने पर लतासु 
पाठ से पिपनित नहा दात हैं. निद्रा से ज्यपत है. उध्यफाया 
स्मंग में युक्त है. टु घल्ाप्री हात से फष्ट रूप और छुगतिम 
गमन का कारण हानस टूष्ट रप एसा दृष्णादि तीन अशुभ 
लश्याओं स हीन है. श्राममाक्त विधारे अनुसार पय्रतों का 
वसल्छ्यि श्रादि अ्रनेझ नियासा या या धश्राश्रय प्रदण किये हुए 
हैं. तपक भाहा मय स चिनशा रह निमल # अथवा विनर हे 
सवा थे सास युक्त & आर इडटिय रूप द्वायिया या तिनन बशम 
कर लिया हैं ॥7॥ 

जिनके सहश पाई नढा है. इत्कूटप श्रासर स ध्यान बरन हैं 
विनता दित्त हृयापादय के जियेंऱ स सपत्त है स्वाध्याय निनया 
अखहित ६ अयथात जा बराबर स्वाध्याय +रत है, जा प्रशस्त 
भाव्रा स पारपृण € श्रौर मद राग लाग श्ता; मात्सवय स 
रहित हैं ॥आ। कक 

निदान आरात्त और रोद्रध्यान व पा का विनाश झर 
दिया है धमध्यान और शुक्लष्यान या निमल हेदयस अनुभव 
किया हैं, परकालि फंगनिआ का संटोक् लिए नाश कर निया ढ़, 
खा अत्यन्त पुए्य रूप £ ननक आडइि-+पिशप आ़ि का प्राप्ति 
अन्यन्त श्लाघनाय है और श्सास्वाट्नानि ऋडिय क। अर्थात 
सवथा नह ह॥ छा 

जा बा कालम दृसमूलयाग से युक्त 5, शातकाल्‍्म अश्राथ 
काश याग से और माप्यक्र; म आतापन यथागम अनुराग 
सह्वित हैं, पिनका चया पहनना दा डिल करन वाला ह, जा सात 


भय से ववित है चा...मिपाप “ पग्य महत्व ध्‌ “८ 


१७८ यति प्रतिम्मण 


थो आचाय इस प्रकार के गुणा से सम्पन हैँ, जिनके मत, 
यचन ओर बाय याग परीपद आटिसे अनुभित है सम्पूर्ण गुणा 
स युक्त हामेने काग्ण जो अनय॒रत प्रधान रहत है, अशुम फेमस 
उल्य स्‌ उत्पए जाम, जरा ओर मरण इन सब तोपां क बंधन, 
स मुक्त हैं ऐस आप आचार्या यो म॑ बडी भारा भक्ति से विधि 
प्रथफ मुकलाइत हस्ता से शोभित शिरसे संता नमस्तार करता 
हूँ । इससे मरे प्रशस्त हीदाधिक भात्र स॑ रहित रिदिपि, अक्षय 
निर्धाध मुक्ति सम्बधी सुख सतत प्राप्त हाव ॥१० (१॥ 
लघधुचारिप्रलांच 4-८ । 
इच्छामि भते ! चरित्त यारा तरसविहो परिहा- 
विदो, पचमहव्वदारिि, पच समिदीओ, तिमुत्तीओ 
लेदि । तत्थ पढमे महव्वदे पाग्यादिवादादों वेरमण, 
से पुढविकाइय। जीप अससेज्जासखे जा, आउकाश्या 
जीवा भसस्ेज्जासस्ेज्जा, तेठफाइया जोवा अरससखे- 
ज्जासखेज्जा वाउबाइया जीवा ग्रसस्ेज्जासख्लेज्जा, 
वरणाफ्फदिकाइया जीवा अणाता, हरिया वीया अकुर 
छिण्णा भिण्णा, तेसि उद्यावश परिदावण विशहंण 
उवधादो कदों वा वारिदों वावीरतो वा समखु- 
मप्णिदों तस्स मिच्छा मे दुक्वड ।' 
ह भगवन्‌  पच महाग्रत पाय समिति ओर दान गुष्ति 
व प्रवार तेरह प्रवार का चारियज्त्राचार है. सका मैंने खड़न 
स्था, तत्सम्ब'घी दोषों वो प्रकष्ट करना चाहता हूँ । गुरु पंत 
ई-है शिष्य | प्रकत कर। इस प्रकार गुरु वी आज्ञा होने पर शिष्य 
तरह प्रकार चारित्र मे सतात टाप प्रकट करता है--उक्त तरद 
प्रकारव चारिय्में जा पइला मद्दात्नत है बढ प्राण ये व्यतिपात्से 


बंडदू आपाय भक्ति-- हज 


विरमश रूप हैं। उसमें ईै>प्रथियी क्रायित अ्रसरयाता समस्यात 
जाय श्राट्यायित्त अमस्यातासस्यात ताय,_ तेचसायिक श्रस 
टद्रातासप्थात तौय वायुआयिर' असस्वातासब्यात चीय श्रौर 
प्र वपति फाथिक श्र स्तानस चाय हरित, थीव अकुर छठे मठ, 
37 प्रथ्वी फायि वहि वतर्पति पयत के पाच प्रवारक ऐएकॉट्रिय 
स्थायर भावों था उत्ताय परितावन विरापन ओर उगधात मैंन 
किया दा टूसरे स रराया डा और श्रपन आप परत हुए दूसरे 
या अच्छा माया हा, रस उत्तापनादि स श्वानित हुआ दुष्ह्ृत 
मर मिथ्या हो !! 
प्रेडलिया जीया जससेज्जावप्रेज्जा, कुक्सि जिमी- 

सस-खुल्लय पराडय अक्स-रिहुन्यात सबुब्क सित्यि- 
पुलधि शाइया तेड़ि उद्ावश परिटावण विराहणश 
उबधातटा कदो वा गारिदा ता बी रता वा समणुमण्णिदो 
तस्म मिच्चा मे दुकशड । 

स्पशन 'ओऔर ग्सवा | ता डद्रिया लिन ५ हड ला डीड्िय 
लीय कहते हैं । व ससया से असरयातासस्यान हें । ये हैं-कुत्ति 
कृमि शख झुल्लर बराटर अ्रक्ष रिप्र बाल सम्भूप सौष 
पत्रवि इत्यारि प्रकारक ॥ उनका उत्तापन परितापन विरशाध« 
ओर उपधात मैन स्तर जिया € श्रयस फ्टराया है स्वय ३ रत 
हुए अन्य का अनुमाटना की ४ । उस रक्त द्वीड्डियालि वीवाडा 
उत्तापना लाहि स लगा मेर टाइत मिश्वा धाबे निष्फल हाथे ! 

तेइदिया जीवा असख्ेज्जासप्रेज्जा, कु थु हृदय 

विडिय वानिदन्याजव-मकक्‍्कुरा विपीलियाइया, /..: ” 
उद्दापश परिदा ४ इयवादा कोड री 
सा कॉर्ता 3 +. गादा नम्स सिच्छा ई 


के 
हर 


(डर यति प्रत्िक्रमण 


स्पशन, रसना ओर घ्ाग यतान हाँ द्रिया जिनर है जह 
गन इरद्रय जांव कट्त ह जो कि असरयातासरयात प्रमाग है, व 
उुथु दहिर विच्यू, ग्रार्मिट, गाजू। सत्कुण, पिपीलिकां 
इत्यादि प्रवार | उनका उत्तापल। परितापन, विराधन ओर उप 
घात मेंन स्वय क्या है. अन्यसे वराया है. और स्वय वरत हुए 
अन्य वी अनुभोटना का हं। उस उत्तापनादि सम्बधी मेरा 
हाक्ृत मिथ्या होब | 
चउरिंदिया जीवा भ्रसखेज्जासबेज्जा, दसमसय- 
मक्खिपयग-कीड भमर-महुयर ग।मच्छिप्राइया, तेशि 
उद्यावण परिदावश विशद्वण उवधादा वादों वा 
कारिंदों वा कोरती वा समखुमण्णिदों तथ्स मिच्छा 
में दुक्कड । 
.. स्वशन रमना, घाण ओर चच्चु ये चार इन्द्रिया विजके होता 
हैं उहँ चार इन्द्रिय नाव प्रहतहें, जा कि असरयातासस्यार 
प्रमाण है । वे ?-डास, मच्छर मक्‍खी, पतंग कीट, भौंरा 
सधुक्र/ गामशिका इत्यादि प्रकार। उप्का उत्तापन परितापन 
व्राघन थोर “पघात मेंन स्वय क्या है, औरों से पराया दें 
₹ स्वय परते हुए औरों वी अ्मुमाटना को है। उस उत्ता 
पनादिक स॑ उपाजित दुष्क्त मेरा मिथ्या हा । 
पचिदिया जीवा असखेज्जासख्लेज्जा, अडाइया- 
पाद।इया-जराइया -रसाइया -ससे दिमा--सम्मुब्छिमा- 
उ्भेदिमा-उववादिमा अवि चउरासीदिजोशिपमुहस- 
दसहस्सेसु एदर्स उद्दवश परिदावश विराहण उब- 
घादी कदो वा कार्दो वा वीरतो वा समझुमण्णिदी 
तस्स मिच्छा भे दुककड | 


» 


४८ अं, 


हि 


बट 


बृहट आचार्य मकत्ति-- श्ज७ 
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स्परान, रसना, माण; नेत्र और कर्ण ये पांच दद्धवियाँ निनके 
शोता ह थे पंयेद्रिय जीव होते हैं । छ कि संग्या में व्रत स्थाता 
सम्यात अमाए ईं। ये ह-अटायिक, प्ेतायिद, तराशक, रस 
थक, सस्रेल्मि सम्मून्द्िम, उपयाटिम इत्यादि प्रशार । इनका 
उत्तापन परितापन. विशवन और एउपघात मेने स्पय किया है 
दूसरे स फराया है और स्पय परत हुए दूसरे फा अनुमाटना पी 


उसमे उस उत्तापनादि से उपार्तित हुआ मरा दुष्टनत मिथ्या 
डोये । 


इच्छामि भते | वाप्रोसग्गो बन तस्सातोचेट, 
सम्मणाणमसम्मदसरसम्मचारित्तजुताण. पदविय- 
चाराण आइस्याण आवारादियुदशाएीदटनड 
उबज्मयाणए तिरवणगुरापालणरयाण दुश्णदएँ 
रिच्चकाल श्र च्चेमि' पूजेमि ददामि एससाप्रिटघ्ट- 
फसपग्रो कस्मक्खओ वोहिलोडा सु ।इगमण सन्किलररा 
जिग्मगुससपत्ति होठ मज्क । 
वदसमिदिदियरोधों लोचा। अवासयमनेक्श०त- < 

खिदिसयरामदतवण ठिदिमोयराशिक्रना ७५ 4 
एदे सब मूलगुणा समणाण जिरार्रीः >> छ- 

एत्य परमादवदादों अइचारादा द्रन:०-# “सह 

छेदोवट्टावण होह मज्द , 
है भगवन्‌ ! मैंते कायोत्यंम किया ऊ+ हतलय की 


*. आलोचना वरना चादता हूँ। सम्द+ सकी, 
संम्यकक्‍्चारिय्र से युक्त 2 
काया भांहि: 220 





] जाट 0 ७ हश 
श्ड्घ असिक्रमणमक्ति 
>3१॥ ० फपूए। साइड, ६ 0:. / ५ हे ध्को 
पालन में रत संत्र साधुओंकी:पुष्पादि द्रव्यासे अर्चा करता कूँ5 
चतुमु खमडपमे चतुमु ख मद्वामद आदि पूता करता हूँ, उनके+ 
सु पी प्रशस्तात्मक वन्दना: करता हूँ श्रौर दो इस्त, दो पैर 
ओर शिर एवं पचाग से भूमिपतनात्मक नमस्वार करता हू। 


पु 
बृहदालोचना सहित आचार्य मध्यम भक्ति-- 


सर्वातिचारविशुद्ध्यर्भण॑. यूहृदालोचनाचायभक्ति- 
कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । हाई 





पा+ 


(्‌ इत्युन्चार्य “णुमा अरहताण दत्यादि ददक॑ पठित्वाँ 
कायात्सग “थोस्सामि इत्यादिल्टकमधा-्य “देसइुलजाइसुद।” 
इत्यादिका मध्याचायलुर्ति “इन्दामि भते। पक्लियम्मि' श्रालो- 
चेड पण्णरसएह ल्विसाण इस्भाव्वृद्ददालॉयना घ॑ संघ्रय 


सीधव पढेयु ) हि 


संब अतिचार + विश के लिए बृइत्‌ आ्रतोचना आर 
आचाय भक्ति संम्भधी काग्रत्सर्ग में करता हैं... 

(इस प्रशार उच्चारण कर * णुममो अरदताण * इत्यानि दृटक 
पढकर सत्ताइस उन्यवास प्रमाण कायोत्सय कर. «यास्सामि* 
इत्यालि दृडक पट कर “तसे कुतनाइ म़ुआ' इत्यादिग् मध्यमा 
चाय उति और है भगवन्‌ ! पाक्षिक में भआलाचना चाइता हूँ. 
पन्‍्द्रद्ध टिन इत्यादि इृहय आालाचना आचाय संहित साधुचन 
पढें ।) 
देसकु लजाइसुद्धा _विशुद्धमणवयरावायसचुत्ता । 20:५5 

डे + 
| | सुम्ह पोयपयोस्हमिह प्रगलमत्थु मे' रशिच्च ॥६॥ 


चग्रप्ररसमयविदण्ट्‌ आगमहेदूहि चावि जाखित्ता।' ““ 


हदआकार्य भेक्ति-- १६ 
सुममत्या जिशवयणे विणये संत्ताएुस्वैर शा 
बावगुर्दुट्डवेट गिलाएथेरे पखमणसखुत्ता। 
बट्ावयगा अण्णे दुस्सीले चाबि जारित्ताभ३॥ा 
वयसमिदियुत्तिजुता मुत्तिपह ठाविया पुणो अण्णे । 
अज्कावयगुणणिलये साहुगुणे णावि सजुत्ता वा 
उत्तमसमाए पुठवी पसण्णभावेग प्रच्छणलसरिसा ) 
कम्मिषणदहणादों भ्गणोी वाऊ झसगादों ॥शा 
गयशमिव सिस्वतेवा भ्रवसोहा सायरव्व मुश्िविसहा ॥ 
एरिसगुणशिलयाण पाय पणमामि सुद्धमणो ६ 
सम्तारवाणरणों पुणा बमममाणहिं भव्वजीवेहिं। 
शिव्वाणस्स हु मग्गो लद़ो तुम्ह पसाण्ण ॥७॥ 
अविसुद्धलेस्सरहिया विसुंडलेस्साहि परिणदा सुद्धा । 
रहूटू पुणा चत्ता घम्मे सु य सजुत्ताताधा 
उगहब्हावायाघारणगुणसपर्दाहू सजुत्ता । 
सुत्तत्वभावणाएं भावियमार्याह वदामि॥ ९॥ 
तुम्ह गुणगणसबथुदि ग्रजाग्ममाणेण जा मया वुत्तो। 
देउ मम बोहिलाह ग्रुक्भत्तिजुदत्यओो शिक्द १० 
जो आय टहा, पिड्चंश उल और माह्यूश चाति इन नीनों 


स शु” हैं तथा विशुद्ध मन, तिशुद बचन और प्रिशुद काय्र से 


सुयुक्त हैं ऐस भाचाय का चरण उमल मेरे लिए नित्य मंगल 
मप हा ॥6॥ 


जा आगम और हेतुआस चांवादि पलों को ज्ञानफा 
स्वमत ओर परमत का विचार करने दाले हैं, लिन दचन से 


हद... जिम... 


प्रतिवादित धर्य के समर्थन में और सत्त्यानुरूपसे विनय करत 
मे अच्छी तरह समर्य दैं॥ना ५. हु 

जो साधु घाल हैं, बडे हैं, घूटे हैं, शिक्षय हैं, ग्लान हे 
स्वविर हैं। तपस्दी हैं, तथा टू शाल हैं, ठग संय का उस रूप 
जानग म जा संन्‍्माग म प्रयताने वाले हैं ॥३॥ 

हा झतत, संभिति और गुप्ति स युक्त हैं श्रीर अय उसा को 
मुक्ति के साथ मे स्वापक हैं, उपाध्याय ये पच्चीस गुणा फें 
निलय हैं तथा साधुआ के अद्वाइम गुणा से भी सयुत्त है ॥2॥ 

१ व्रागय क्षमा से युक्त हैं इस लिए प्रथ्याकें समान हैं। जिर्मल 

भाव चाल हैं. इसंलिए स्तरच्छ तले सहृश हैं, कर्म रूप 
इन्‍्धप छा दद्न परने वाले हैं "सलिए श्रग्नियें समान हैं 
निप्परिमही हैं इसजिए वायु जैसे हैं ॥॥॥ 

आफ्राश क समाय निरपलेप हैं (इसलिए श्रायाश सरीखें 
है) थे गुनिया म श्रेष्ठ आचाय सागर क संमाय क्षोभरक्दित हैं। 
इस प्रभार के गुणों के निलय (स्थान) शआ्राचायाँ थे चरण्याकी 
शुद्ध भय ह्ीफर प्रणाम करता हैं ॥६॥ 

अप बन में वार बार भ्रमण करने बाले भाय जीवा ने 
पक प्रसाट से निर्वाख था सार्ग पाया है ॥७/ 

जो रृष्णाटि अशुभ लेश्याशआा में रहित हैं. जो पीता, शुभ 
लेश्याशरों से परिणत ईं अत एव शुद हैं। ससार मे फारणु रोड 
और आर्त्त ध्याना से व्यस्त है तथा भाक्ष मे हेतु धर्मध्यान और 
शुक्ल'यान में लीन हैं ॥८॥। 

जा शुताथे भावना के आविर्भावक श्रयप्रह, इडा, प्रवाय 
पीर धारणा शुश रूप सपदा से सयुक्त हैं उन श्राचार्यों फी 
बदला करता हैं ॥६॥| 

हैं भगवन आचार आपके गुणों पी स्तुति मुझ अज्ञाव 
मान (शअज्ञ) ने लो फी है बढ गुरु भक्ति से युक्त रतुति मुमे प्रति 
द्विप बोधिलाभ देंदे ॥९०)॥ कि 


कक 


हर 


हुहदू भाजाये भक्ति- पर 


बहदीक्नो चना--+ 
- इच्छामि भत्ते ! प्रियम्मि आलोचेउ, पण्णर- 
सण्ह दिवसाण पण्णरसण्ह राईणश अरड्मितरदी पचविहों 
झायारो णाणायारों दसणायारो तवायारों वीरियायारो 
चरित्तायारो चेदि। 
है भगवन्‌ ! पक्षभर में या दिन गणना से पन्‍्द्रद दिन भौर 
पनद्रह रात्रि के मोतर धानाचार, दर्शनाथार, तप आचार, वीर्या 
चार और चारियाचार इस प्रकार पाच प्रकार के आचार म॑ 
मेरे जो अतियचार समव हुआ है उसकी आलोचता करना 
चाहता हू. 
इच्छामि भंते ! चउमासिम्मि आलोचेठ, चउण्ह 
भात्ताण अद्दुण्ह उदखाण्ह वासुत्तरसयदिवसाण वीसुत्त- 
रसपराईण भ्रब्भितरदो पच्रविहों आयारो णाणायारों 
दसणायारो तवायारों बीरियायारो चरित्तायारो चेदि 
है भगवन्‌ आचाये! इन चार महीना सया आठ पक्ष। 
एक-सी बीस दिन औरद,ए+ सौ पीस रात्रि के मीवर झानाचार, 
दर्शनाचार, तप आचार, दीयांचार और चारियाचार इसंप्रकार 
पाच प्रवार के आचार में लो अतिचार (दाप) सभव हुआ है 
उसको आलोचना करता हूँ। हा 
इच्छामि भते ! सवच्छरिय 'आल्रोचेठ, वारसण्ह 
मआसाएण चठ्वीसण्ह ' पकक्‍्खाण॒ 7 तिण्णिदावद्विसयदि- 
वसाणा दिष्शुद्धावद्विसयराईण अन्मितरदों पचविद्दी, 
आयारो शाशाओरो दसणाोयादो तवाबोरी, 


| 


प्र गतिनुमण, , 
हे भगप्न्‌ आचाय ! सांवर्त्सारव या मास, पक्ष, हिन रात्ि 
गणना मो अपना बारइ सांस, यौयास पत्त, तीन सौ छपासठ 
दिन जौर तीन सी छपासठ रात्रि में *परम्य तर श्वानाचार, दर्श 
खाचार, तप श्रायास बाया गर- और चारिगयार इस प्रया7र 
पांच प्रफार क आरचारम जो मेरे अतिचार सभये हुआ है, “सकी 
आलोचना फरता हैं। है पु 
तत्व शाणायारो वाले ग्णिए उवहाणोें बहुमारे 
तहेष शिण्हबणें, वजण श्रत्य तदुभगे चेदि। तप 
शाणायारो भ्रद्वुविहो परिहाविदों से अवसरहीण था 
सरहीण वा व॑जणहीण वा पदद्वीण वा अत्यहीरां वा 
गरथहीरा वा थएसु वा अद्वक्साणेसु वा भरिमोगेसु वा 
अशियोगद्वारेसु था भ्रकाले सज्माओं पदों वा बारिदो 
था बीरतों वा समणभण्णिदों कोल़े वा परिहाविदो 
अध्पाकारिद वा मिच्छामेलिद वा आामेलिद थे मेंलिंद 
धा सण्णहादिष्ण भ्रण्णहापद्धिच्छद भावासएसु पारहां 
णुदाएं तस्स मिच्छः में दुक्कड ॥१॥ ] 
उन पाच प्रकार के आचारा में पहला जो शञानाघार है बह 
आठ प्रफार वा है पाल, विनय, उपधान,' यहसान, अनिद्ववः 
व्यजन शुद्, अथ शुद ओर 'उसय शुद्ध । उसका परिहापन डियो। 
ख़बन बिया। स्तथना; स्तुतियों, अयथोष्यानों, अनुयाग, और 
झमुयाग द्वारा म॑ स्व॒रद्दीन, वर्यतत दीन, सदडीआ, अथ हाना 
ग्रभ्य-द्ीन पदन पाठले झादि बरके एक्त आठ।प्रकारवे क्ाताकर 
वा परिदापन किया। अ्रर्वाध्याय काल,म १ हआागम यय स्वाध्याय 


कियाह फराया, हुए को स्वाध्याय 
्प क्‍ अन्छा माता, 
छासमें स्वाप्याय नहीं किया, दिना विषारे धरणा जुलदो जल 

ह माौधजा का 


बृहदू आचार्य सक्ति-- श्र 


क्ड्क्ट है 
अउन्चारग विया, किसी की किसी अरविद्यमान फे साथ पदन्देद- 
रद्दित मिलाया, शास्त्र के किसा अ्रय  अवयवे वो फिसी अन्य 
#_अवयवस जादू फर पटा, उष्चोचार--थुक्त पाठ को नीच स्वर 
चाले पाठ क साय ओर नाचघ्यनिय्युक्त पाठ को उ-चप्यनि युक्त 
पाठ के साथ जाडपर पटा_अन्यथा कड़ा, अन्यथा महग्य क््यि 
अर्थात अयया सुदा छू थावश्यमें फी १रिंहीनग फरफे 
अवति उनका उनके फालानुसार 'अनुप्ठान ये फरने परिद्धापन 
किया, श्रप्टविय झानायारका परिदापन ? परित्याग किया । उस 
, गनाचारःपरिष्ठापन मम्ब'पी मेरा दुषद्त मिथ्या हा ॥0॥ 
दसगायारो श्रट्वविहो-शिस्सत्तिय णिक्‍क्रसिय 
शिव्यिदिगिछा अमृढ॑दिट्वीय, उबभूहण ठिदिकरण 
वच्छत पद्दावग्गा चेदि। 


अट्टविहों परिहाविदों सकाएं कखाए विदिगिछाए 
* अण्णदिद्विपतसणदाए परपासडपससणदाएं अणशायद- 
गर्तबगदाए अवच्छन्नदाएं अधहावणशदाएं तस्स 
'मिच्छा में दुवक्ट ॥२॥ 


व्शानाचार नि शक्ति, नि्सन्षित निर्विविक्त्सित्य, अमूह 
इफ्टिसव उपगृहन, स्थितीफरण, था'संल्य और प्रभावना इस 
भ्रगार आठ प्रवारका है । उसका शा, पॉछा, विधिकिस्सा, 
थे अयचप्ट प्रशला, परपाखड प्रशसा धश्यनायदुत सेरा, अबा 
स्मत्य और अप्रभायना न फरके जा मैंन उसका परिद्धपन किया 
ई। उस स्शेनाचार-परिद्वापत सम्ब पी मेरा दुष्ट्ूत मिथ्या 
डोसा... 
तवयारा वारताविहो,प्रद्भतरो छब्विही याहिरो 
गविग्व्रिहो चेदि, तत्प्बाहिरो अणसण 


ह 


टन यवि धविवुमग, कक 
है भगप्न्‌ आाचाय ! सावर्त्मारक या मास, पक्ष, लिर शात्रि 
गणना यो अपेत्ता घारद मार्स चीवास पल, त्तीन सौ छंपासठ 
दिन और तीन-मी छुपामठ दात्रि मे “अम्यिग्तर क्षानाचार, टर्थे- 
ज्ञाचार, तप श्राचार/पार्याचार भर चारिश्वाचार दस पार 
पांच प्रकार वे आचारम नो मेर॑ श्रतियार सभव हुआ ४, टसकी 
झालोचना पसता है । * 2 न 
तत्य शाणायारो वाले ग्णिए उवहाणे यहुमारों 
तहेव शिण्हवणे, वजग् प्रत्य तदुभगे चेदि। सत्य 
,शाणायारो भ्रदुविहों परिहाविदों से प्रबंसरहीण वा 
सरहीर वा वजरणाहीण वा पदद्ीग़ं या अत्यहीस वा 
गथहीण वा थएसु वा अुकवाशेंसु वा भशिमीगेसु वा 
भरिणयोगदारेसु वा भ्रकाले सज्भाओ बदों वा कारिदों 
था फीरतों वा समणझमण्णिदों काले वा परिहाविदी 
अत्याकारिद वा मिच्छामेलिद वा आमिलिद वा मेलिंद 
धा भण्णहादिण्ण भषण्णहापडिच्छद श्रावांसएसु परिहां- 
णुदाएं तस्स मिच्छे में दुकसड ॥१॥ / 7 
उन पांच श्रषार मे आयारों में पहला जो श्ञानाधार ' है वह 
आठ प्रकार पा है पाल, पिनय, उपघान, 'यहुमान, झतिहक 
व्यज्ञन शुद्ध, अर्थ शुढ और उसय शुद्ध / उसया परिदोपन दिया 
ख़डन किया । स्तवनों, स्तुतिया, अथोन्यानों, अजुयोग' और 
कझनुयोग टार्से में स्वर्ीन, व्यंचन नीन, परदष्टीन, 'अथ धान 
प्रन्मन-द्भीत पदन पाठत्त आदि करके उक्त आठ प्रकारवे शानाओर 
का परिष्धापन किया। अस्वाध्याय काल, मे |आगम या सुवाजोय 
किया, कराया; हुए को अन्दा |माना, 


कप 
झालमें स्वाध्याय नहों किया, दिना अंतफी ४०३) ज़्ली 
जार इफकआऊओा भर 


बृहटू आचार्य मक्ति- ला 


ह्फ्ध रे 
अच्चारण किया किसी को हिसी अविद्यमान के साथ पदच्छद 
>प7द्धित प्िलाया; शास्त्र वे किसा शन्‍्य 'अवयव वो किसी श्रन्य 
क्ावयव्से ज्ोडू फर पट, उच्चाचार-युछू पाठ को नीच रपर 
चाले पाठ के साथ ओर नाच'यनियुक्त पाठ खतरे उपचप्वनि युक्त 
चथाठ के साथ लोइकर पटा अन्यथा फडा, अन्यथा अड्टण किया 
अंधान्‌ अयया सुना छुद ब्रावश्य्से फी परिंड्रीनता फरके 
अर्थात्‌ उनपा उनके पालामुप्नार अद्॒प्ठान न फरमे परिहोपन 
मिया, अप्टविध झानायारका परिष्टापत ? परित्याग किया । उसे 
आनाचार-परिद्वापन सम्धी मेरा दुष्छत मिश्या छ[ ॥2॥ 
दसागायारा अट्ठविहो-शिस्स+य शिवयसखिय 
शिव्विदिगिद्दा भ्रमूढदिट्वीय, उयगुहण ठिदितरणश 
वच्छत पद्दावणा चेदि। 


अट्टुविहा परिह्वाविदों सकाए कखाए विदिगिछाएं 
अण्णदिद्विपपसणदाए परपाखडपससणदाएं अणायद- 
शसेवणदाए अवच्छन्नदाएं अपहावशदाए तस्म 
पमिच्छा में दुवव5 ॥२॥| 


हर्शनायार नि शक्ति, निष्मज्षित निर्विपिकित्मत्य, अ्रमूठ 
इष्टिकव, उपगृ£न, रिरतीकरण, वात्म॑ल्य और प्रभावना इस 
प्रवार आठ प्रशारका है। रमपा शंवा वाज्ञा, वियिकिससा, 
अ“यर्धप्ट प्रशता, परपा्खड अशसा श्नायठन घेरा, अबा 
स्सल्य ओर अप्रभायना मे फरके जो मैं उसरा परिद्वापन क्या 
हूं। उस ह्शनाचार-परिदापत्र संस्बघी मेरा दुष्क्र मिथ्या 
हो॥द।  , 

«» + तंवयारी वारसविहो,,भ्रव्भठगे छब्विद्दो आाहिरी 
ग़र्जेव्वरिहों / चेदि, तत्य+बाहिरों प्रणसण बामोदरिय् 


जी के ता हक क हुकती ६ वृड गा छा 


| 
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पु हु कि 
वित्तिपरिससा रसपरिच्चाओं सरीस्परिच्चाओ विवि- 
त्ततयगासण ले, तत्य अव्भतरो पायच्छित्त विशरो 
वेज्जावच्च सज्माओं भारा विउस्सग्गों चेंदि। अव्भ- 
तर वाहिर बारसविह तवोकम्म साक्‍द सिसण्णेण 
पडिक्कत तस्स मिच्छा में दुक्बठ | 


तप॑ आचार बारह प्रवार वा रद्द । छुड्ट अपार वा आभ्य तर 
तप आपार और छह प्रयारका याद्य तप श्रापार | उसम से बाह्य 
तप आचार श्रदशन, '््रयमौ्र्य, ग्रत्ति परिसस्या/ रस परि 
स्थाग, शरार परित्याग, और विविक्त शब्यासन इस भार धंद 
अकार या है। और श्भ्य तर तप मगर प्रायरियत्त, बिनय, 
चैयावृत्य स्वाध्याय ध्यान ओर युत्मर्ग इसे प्रयार छष्ट प्रकार 
का ४। यह टोनों प्रकार क्ववाध्ाभ्यन्तर पप नहीं किया । 
परीपढ़ आरि से पाठित द्वापर छाड़ लिया. उस मार प्रकार के- 
तप आचार के परिद्वापन सम्ब थी मरा दुष्डन मिश्या ह्वो ॥३॥ 
वीरियायारों पचविहों १रिहायिदो वरवीरियप- 
रिक्ंकमेश जहुत्तमाणंण बलेश वीरिएण परिक्‍ामेण 
शिगरूहिंय तवोक्म्म झा क्‍्य शिसण्णेण पडिव्वर्त 
तस्स मिच्छा में दुबकड ॥४४ १ 


पा फ्रवार्‌ के वीयोयार का परिष्ापन विया | बरवीय 
पराक्रम से यर्थोक्तमाउसे, शारारिक बलसे श्रात्मशक्ति से एन 
परिकमस से तपश्चरंण स्या जाता है। उत्त पाच प्रकार के 
चीवाघार पा प्रकट फ्से वाले आुयिक द्वारा ज़ब सप विया 
जाता दूँ तब पाच अकार पा बीयोचार श्रजुष्ठित (पालिंत) दाता 
और जब परिषद आदिसे पीहित होकर उस प्रकार से तंपवा 

> | :£ छझाताह किन्तु परीषट आदि से पीड़ित 


वृददालोचना श्ष्डट 


होकर तप करना छोड दिया जाता हैं, तब ठप करने म सामर्थ्य 
के होते हुए भी बह यीर्य नियृद्दित होता हैं; अप्रकट दोचाता है. 
इस॑ प्रकार पाच प्रकार का बौर्याचार परिद्वापित डोता है। इस- 
लिए थीर्यद्वापन संम्बधी मेरा ठुष्ड्त मिथ्या ही ॥श॥ 
इच्छामि भते ! चरित्तायारो तेरहविहो परिहा- 

विदो पच मह॒व्बदारि पचसमिदीओ तिमुत्तोंप्रो चेदि। 
तत्य पढमे महव्वदे पाणादिवादादों वेरमण से पुढ़- 
विकाइया जीव अससेज्जाससेज्जा, झ्राउकाइया जीवा 
असखेज्जाससेज्जा, तेउकाइया जीवा अ्रसखेज्जासखेज्जा 
वाउकाइया जीवा असखेज्जासखेज्जा, वशप्फदिकाइया 
जीव पभ्रणताशता हरिया, वीया, प्र कुरा, छिप्णा, 
भिण्णा, एदे्ि उद्यावरा परिदावण विराहण उवधादो 
कंदो वा कारिदो वा कीरतो वा समणुमण्णिदो तस्स 
मिच्छा में दुक्‍क्ड| 

पाच भह्ात्रत पांच संमिति और तीन _शुप्ति इसे प्रकार: 
मिल बर मेरद प्रकार का चारियाचार होता है वह मुमसे खड़ित 
हुआ € | तरह प्रवार क चारियाचार में पद्ला प्र!णातिपत सै 
विर्मण नामर मद्दाग्मत हूँ ! पाच इड्रिय प्राण, तौन थल घशाण, 
एक इवासोन्धुयास और एफ श्रायुभाण ४ इस प्रार दश प्राण 
व । इन यथासमभव दर प्राण के घारक एवडदिरियालि जीवों वे 


कैट स पाच प्रभार के जीव हैं । उनमे से श्रयम एक्रेद्रिय.जीवोका 
प्ररूपण कंरत हुए कद्दत हैं-- 


ह अससयातामस्थात प्रध्वीकायित्र जाद, असस्यातासख्यात 
जल कायिक जीव, झसरयातासरयात 'अग्निसायिक जींव, अस- 
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३८२ प्रतिब्मणु मफ़ि, 


बीज और अबु ए रूप अनन्तारुन्त बनस्पतियाय्रिय, पाय स्थाजुर 
गजीर हैं उनका उत्तापन, परितापन, विशध '्ोट >ंप्नात मैंने 
स्थय पिया, अन्यसे कराया और रपये परता ईशा अन्य प्रुया 
माता गया, उन फ्रथियीं पेयिकालि एरेन्द्रिय जौयूं के उत्ताप 
नादिसम्ब घी मेरा दुष्ट्रेत मिथ्या हो । 


बेइदिया जीवा भ्रसखेज्जाससेज्जा कुविख किम्मि- 
सस-घुल्लमन्यराडय-अवर्स रिट्ू गडवाल सवु्वक सिप्पि- 
पुलविकाइरया, तेहि. उद्यावण परिदावण विरोहश 
उबधादा कदो वा झारिदो वा कौ रतो वा समणुमण्णिदी 
तस्स मिच्छ में दुधकड | 
आगे टा इडरिय जाया का निरूपण फ्रते हुए बहने हैं“ 


झीद्रय चीव श्रसग्यातासंस्यात हैं।.. ये हैं-बुप्नन, इृमि, शैकत, 
छत्लर, पराटक, अत) रिप्ट, गड़वाल, सदृव, सांप पुलवि 
जौक इत्ादि और भी। उन ऊुलि, एमि, प्रशृति हा इक्रिय 
जीयो का उत्तापन, परितापन, विरायन और "पघात मैंने स्व॑य 
किया है, अन्यस ऊराया है ओर स्वय करत हुए शत्य , पी भर 
श की है । उप नोइी;ं्रिय जीजा मे. उत्तपनादि-मंम्य थी 
मेरा इुष्ड्त मिथ्या हा ) 
»,. तैद्वदिया जीवा भ्रसलेज्जासखेज्जा बु धु-देहिम- 
विछिय-गोभिंद -गोजूब-मक्नुण--पिपीलियाइया, तेसि 
'उद्दावणु परिदावण विराहण उबघादो प दी था वारिदों 
वा बीरतों वा सणुमण्णिदो तस्स निच्छा में दुबव ढ़! 
* झब तान,इन्द्रिय चीर्बा का अचार प्रतिपादन|कर उनके उर्त 
+ से व्यावृत्ति का प्रतिपादन परत हुए । कद्धते हैं 
कि के ॥ डक एक ४ भाएव 


बृढ़द आलांचना भक्ति ध्प् 


इंडिय जीव अमरयातामृस्यात है । ये हैं--क थु, पेड़िय, विच्छु, 
गोमिंल गात्री मावई, (खेटमल) पिपालिया इत्या टिः रर भा। 
उन कुन्धु आटि तेहन्द्रिय जीवोंझा उत्तापन परितापन विराघून 
दपपात मैंस स्वथ किया हैं, अन्य से कराया है, और स्व॑यफरते 
हुए अन्य की अनुमोल्ना पी है; नेट द्रय जीयादे उसे उत्तापन 
आपटि से उपानित मेरा दुष्ट्रत मिथ्या डोवे । 

» + चउरिदिया वीजा भ्रससेज्जासखेज्जा दसमृसय- 
चयय वीड-भमर-महुयर गोमच्छिया तसि उद्दावण 
परिदावण विराहएा उवधादों कठों वा भारिदौष्व 
कीरतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्कड | 


। “अब चतुरिद्धिय जानों का भफार टिखावर उनमे 'उत्तापन 
आदि सै व्यावत्ति दिखात हुए कइत हैं । चौइन्द्रिय जोय, 'अर्त 
ख्यातासस्यात हैं । थ हैं-- 
! डांस, मन्छुर, मक्खी, पतग, कीट भ्रमर मधुमरुवी, गोम 
कला दवत्यालि और मी अनेफ । उनका उत्तापड, परितापन, 
व्रिराधन उपयात मैंने स्वय क्थि है, अन्यस कराया हैं, स्वयं 
करते हुए अ्रय थी अनुमोत्ना वी है। वौश्ीदय जीवा के उस 
उत्तापन आदि से उत्पन्न हुआ मेरा दुष्ट्रत मिथ्या होव | 
प्रच्रिदिया जीवा असस्रेज्जासखेज्जा अद्भाइया- 

प्रोदाइया-जराडया -ससेदिमा--सम्मुच्छिमा--उब्मेदिमा 
उववादिमा, अवि ।चटठरासो द्विजोणोंपमुहसदसहस्सेसु, 
शदेसि उद्दावर्ण धरिदावर्ण 'विराहर्ण उवधादी कदो वा 
कारिदो बा-करतो वा समणुमण्णिदो कर्गीज्छा 
मेड ही 4, _ # के कभी #ःः 
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अय पयेद्रिव जीयों का प्रकार प्रकषण कर उनके-उपधा 
तादि से विरति प्रूपण फरत दए कदते हैं । पंचेद्िय जीव भर 
स्यातासस्यात हैं । थे हैं--अंडायिक, पोतायिक, जराबिक ससा 
यिफ, संस्वेल्मि! सम्मूर्णिम, उद्भेदिम उपपादिम इत्यादि और भी 
अनेक चौरासी लाख योनि प्रमुष पचेद्विय जीव | उन अंडायि 
कादि पचेशद्रिय जीवों पर उत्तापन, परितापन। विराधन उपधाठत 
ईसे स्थय किया, अन्यसे कराया और स्वयं फरते अन्यकी अठु 
मोदना की । पचेद्धिय जीयों के उप उत्तापना आदि से उपा* 
जिंत हुआ मेरा दुष्ट्रत मिभ्या होने । 
बदसमिदिदियरोधों लोचो अवासयमचलमण्हाण । 

खिदिसयशमदतवण ठिदिभोगणमेयभत्त च॥१॥ 
एदे खलु मूलगुणा, समणाण जिखवर्रेद्द पण्णत्ता। 
एत्य पमादकदादों श्रदवारादो शियत्तों ह॥र। 
छेदोवट्टावण होदु मज्क | 

पता, स॑मिति, इन्द्रियनियाध, मालोत्पादन, आवश्यक अचे, 
लक, स्तान त्थाग_ तितिशयन अदुन्तवनः खड़े आदर, और 
दिनम ण्क यार भोतः + ये श्रमणा के मूल शुख हैं, जो मिने दे 
द्वारा सभ से प्रथम प्रयीत हैं। इन गुणा, मे प्रमाद-वश 
गये अपराध से मे निवत्त ढोता हैं । टीपों का निराकरण हो 
शुद्ध श्षततों फी मेरे उपस्थापना दोब । '.* ४ 

चुन्लपालाचनासंदिता चुल्ञफाचायभक्ति -- | ' 


_ सवातिचारविशुदृष्यर्थ क्षुल्लकालोचनाचार्य भक्ति- 
परायीत्सर्ग बरोम्यहम्‌। व 


सद अतिचारा की विशुदि के लिए छुल्लप आलोचना और 
सम्बंधोी कारयोत्सर्य मैं करता हैं-“ 


गृहद ओलोचना अक्ति- १5६ 


( इत्युल्चाय पृरंबदल्डकादिय पिधाय “प्राक्/ श्रामसमस्त- 
शास्प्रड्दय'” इत्यादिका “६ठतलधीयादि मोक्षमार्गपटेशफा ! 
इसत्येबमीतकां संसूरय” सयता' पठेयु ) 


(इस प्रझार उच्चारण फर पूयवत्‌ दडादिक पढ़कर “प्रात 
प्राप्तममस्तशास्यइल्य ” इसे आदि लेरर श्रुत जलपि इ यादि 
ओज्षमा पिदेशव पयन्‍्त आयाये भक्ति आवचाय-संद्टित सत्र सयत 
अं ) यह इस प्रकार-- 


श्राज्ञ प्राप्ससमम्तशास्त्रहददय प्रव्यक्तलोवास्थिति , 
प्रास्ताश प्रतिमापर प्रशमवान्‌ प्रागेव दृप्टोत्तर । 
प्राय प्रनसह श्रमु॒ परमनोहारी परानिदया, 
ब्रयाद्धमक्‍्था गणी गुरनिधि प्रस्पष्टमिप्टाक्षर ॥ 
श्रुतमविकल शुद्धा पृत्ति परप्रतिबोधने, 
परिणातिरख्योगो मागप्रवतनसद्विधी । 
बुधनुतिरनुत्सेती! लोकज्जता सृदुताउस्पृषह्टा, 
यतिपतिगुणा यस्मिनये च सो5स्तु गुरु सताम्‌ ॥| 
श्रुतअलधिपारगेम्य स्वपरमतविमावनापदुमतिम्य । 
सुचरिततपोनिधिम्यो नमो गुरुम्यों गुरागुरुम्य ३ 
छत्तीसगुणसमग्गे पचविह्वाचारक रणसदरिसे 
सिस्साणुग्गहकुसले धम्माइरिए सदा बदे ॥ ४ ॥॥ 
शुरुभत्तिसंजमेण य त्तरति संसारसायर घोरं। 
छिण्णति भट्टकम्म जम्मणमरण् रा पार्वेति ॥५॥ 
ये नित्य ब्तमत्रहोमनिरता ध्यानाग्विहोत्राकुला, 


>.. रू पु 7 हे 
१६० यति प्रतिकमण 
3 ५ डृ + $ 
,, पैदकर्मामिर्तास्तपोधसबना साधुक्रियासाधव । 
शीलप्रावरणा गरुणप्रहरणाश्च द्राकतेजोधिवा, * 
मोक्षद्वरक्पाटपाटनभटा प्रीणतु मां साथव ६ 
गुरव पातु नो नित्य ज्ञानदशननायका ॥ 
चारिपराशवगभौरा मोक्षमार्गोवदेशका ॥ ७ ॥॥ 
जा प्राज्ञ दुढिसा। हें, वजिसन सम्पूर्ण शास्ग पी 
रहस्य प्राप्त किया है, जिसके. समत्त लाक्सी स्थिति स्पे१ है. 
गिसफक लौगिफ आशा नष्ट हो गई है ता श्रतिमभाशाला है; ईपाय 
भावस रहित उपशम भाय जाला ई, प्रश्य-क्ता के प्रश्नस पहले 
हां जा उसका उत्तर साय रखता है जा प्रश्नों का संत फरने 
चाला है. समर्थ 8 पर मन का इरण करन वाला है; पराइ 
विन से रशित है, गुण निवि ह॑ जिसके बचय स्पष्ट ओर मधुर 
हैं, ऐसा गयी श्राचा्र धमक्था बलने थाला हांता है। श्रथवा 
ऐणा गणी वर कथा कह ॥ (। 
जिसका शरुत (शास्त्र ज्ञान) नि सदह परिपूर्ण है, जिमकी मन» 
बचन ओर कायश। प्रउत्ति शुर पिर्लप है औरा 7 बोध कराने 
मे निसंबा परिणति है, पा स सास के प्रयतान का प्रशस्त जिश्िस 
सिमके भारी इचाग है ज्षा अपन स बढा पा तिन्‍य बरल पाला 
है अहेपार रहित 8 निमम लावखता हे. सठुता (वोमलता) 
है, नो स्पटाम रहित है. निममें और भी अरय अ्नक यतिपति वे 
शुण # बह सम्नन पुस्पा रा गुर दाता है ॥ ॥ 
लो श्षतस्समद्रक पारसामी हैं, स्पमत ओर पेरमत के विचार 
बरने मे चतुर द, सचारित्रओऔर तपके विधि हैं गुणों म बड हैं, 
शैसे शुर्ओं को नमस्यार हो ॥॥]| _ 


पा ५ 0) 0. | 7 
जो उत्तीसें गुणों से परिप्रण हैं, पंच प्रबीर के आचार के 


/ 


बहद आलोचनो मस्त ९६९ 


वर्रम में सम्दर्शी हैं, शित्यों का अनुपद् फरने म कुशल हैं, ऐसे 
धर्मायायों यो संदा चादना करता हूँ आशा 
4 जो शुरभकि और संयम से घार सस्ार-सागर से तिरते 


हैं बे आराठ कर्मांवा छेटन करते हैं और जम मरण फा कमी 
प्राप्त नहीं हाते । 

झो नित्य श्रत मंत्र क होम मे रिरत हैं, ध्यान रूप अग्निमे 
इवन फरने में श्राइल हैं, श्रावश्यकालि पट-क्रियाश्रों म॑ रत हैं, 
तप रूप घन्वे धनी हैं, साधुओं की क्रिया क साधन फरन बाले 
हैँ शाल दी तिनके भ्रायरण वस्त्र हैं, गुण ही निनसे प्रदरण 
(हस्मे हैं, चद्र और सूय क तेजसे भी जिनका धत्र श्रधिक हैं, 
ओज़ वे द्वार के कपाटों के उद्घाटन करने मे भट हैं, ऐसे साधु 
आ्राचाय मेरा सरक्षण बरें 6 

चारित्र रूप समुद्रयें समान सभीर, मोक्षमार्ग के उपदशक 
श्ञान और हर्शन के णाग्रक मेसे शुरु आचाय हमारी नित्य रक्षा 


करें ॥॥॥ 
आलोचना 


इच्छामि मे ! आइरियभत्तिवाउस्सग्गों क्यो 
तस्मालोचै, सम्मणाण सम्मदसण-सप्रम्मचारित्तजुत्ताण 
पचविहाचायण जायरियाण, ग्रायारादिसुदशाणो- 
वदेसियाण  उपज्मायाण, ति यणगुणपानणरवाण 
संब्यनसाहुण शिक््चकाल अचैेमि पूजेमि वदामि णम- 
सामि दुक्खवसओं कम्मक्सश्रो बाहिलाहों सुगइमण- 
समाहिमरण जिनगुणसपत्ति होड मज्क | 
वदसमिदियरोप्गे लौचो भवासेथमचेसमण्राण कहा... 


कप 


१६२ शरति प्रतिक्णु ५ 


खिदिसियणुमदततण ठिदिभोयणमेयभत्त च॥ह्ं 
एद खलु मूलग्रुगा समशाण जिगावरेंहि पण्शात्ता । 
एव्यपमादकदादों अइचारादों शिगत्ता हे ॥२॥ 
छेदोवट्दावर्ण हीहु मज्क । 


हू भगयन | आयाय भक्ति सम्य था. काणत्सम मेंत दिला 
हसेझो प्रालोचता करना चाहता हूँ। सम्ययान,. संम्परार्श दे 
और संम्यम्पारित्र सं यत पाय प्रवार के आचार ये पालमे वाडे 
चाय का प्रागरारि शुतज्ञास था उपत्शक उपाष्याया! पी 
ओर तान रत्न रूप गुण क पालप म अनुरक्त मंर्य साधुओं का 
वित्यगाल अचा करता है पूता करता ह बहया कसा हैं. भ्रौर 
भमगस्पार परता हूँ, टु ख का क्षय हा, कम पा चथ हा; बाधि 
का लाभ हा) सुगति मे गसत है समा/4-पूथ+ मरण और 
जिएद्र के पयल्थालि गुणा की सम्भात्ति सर हो । 

उस्ते या साथाया वा अब ऊपर बट बार चआाचुया है। 





समाधिम्रस्ति -- 
सवातिचारबिशुर्ध्यथ सिद्ध-चारित् प्रतिशस्मण- 
निष्ठित-व्रणबीर शा तवतुविशतितार्ब 7 र--चा रिवा- 
लोचताचार्ये--यू हंढा ला वयाचाय-- पुल्वशाजोचनाचार्य- 
अक्ति' हृत्वा तद्घीनाधिकत्वादिदापपिशुद्ध्यर्य समाषि- 
भक्‍्ती परायोत्स्ग करोस्यहम्‌ ६ 


( "स्युश्नाव पूर्ययद इसालिक कत्वा ' शास्त्राम्यासों विनपतति 
इत्यादीएप्रा्ना ससूरय सायर पठेयु ) । 


बृहट्‌ आलांचना भक्ति १ 


मब अतिचारों की विशुदिके लिए मिदर्भाष्ठ, चारित्र-भर्ि 
प्रतिग्रमण मक्ति; निष्टित-करण थार भक्ति, शान्ति चतुर्बिशति 
वायपर भक्ति चारिय्राल्ाचना सहित इडटाचार्य-भक्ति बृहट 
आलाचना सहित सध्याचाय भक्ति और छुल्लकालायना सहित 
छुहलबकाचाय भक्ति +रके उनमें हानाधिरुत्वादि दापो की विशुनि 
के लिप्समाधि भक्ति सम्बयी घायांत्म॑ग मैं फरता हैं । 
(ऐसा पत्चारण कर॒ पहल का तरह दृढक आओटि कर्क 
3 शास्ताभ्यासो विनपति/ इत्याटि दुष्ट श्राथना सूरि सहित साधु 
पर 
2; अग्परेप्टप्रार्थना--प्रथम फरण द्रग्य नम 
शास्त्राम्यासों जिनपतिनुति सगति सवेदायें , 
- दूवृत्ताना गुणगणकथा बोषबादे जे मौनम । 
सर्वस्थापि प्रियहितवचों भावना चास्मतच्चे, 
सम्पद्चता मम भवभवे यावदेतेईपवण ॥ $ ॥ 
तव पांदी मम हृदये मम हृदये तव पदढ्ये लीन | 
निष्ठतु जिनेस्द्र | तावद्यावन्निर्वाणसम्प्राप्ति २ 
अवखरपफ्य धहीण मत्ताहीण च जे मए भणिय 
त खमहु णारादेव  य मज्मवि दुक्खबखय कुरणय ३ 
इसका अथ पहले आउवा हैं 


आलोचना 


टइुब्डामि भत ! समाहिभत्तिकाउस्सग्गा वर्मा 
नम्मालोचउ, रमछात्तपपरूवपरभणज्भाएलब्खगम 


